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मारतीय परमर्म कालिदास प्रभृति प्रतिभावान्‌ जो महाकवि हए है 
उनमे महाकवि हरिचन्दकी गणना होती है । धर्मशमभयुदय उनकी श्रमर 
कृति है । इमे २९ सर्गो द्वारा १५ वे तीर्थकर धर्मनाथके स्वपरोपकारी 
पविच जीवनका सरस वाणी द्वारा चरित्र चित्रण किया गया है । कविताकी 
दषस धपशरमाभ्युंदय श्रनघद काव्य है 1 इसमे कथामाग लम्बनमाच 
है । इसे सशं करते हए कवि जिस प्राकृतिक सौन्दर्य सुषरमाको काव्यकी 
श्रा. वुनाता है उसकी तुलनामे कतिपग्र काव्य ही खहरते है । श्व- 
पोषकी कविता जि स्वाभाविकताके श्रौर कालिदा की कवितामे जिस 
उपमाके हमे दशन होते हैँ उन्हौने इसमे सगम ¡ रूप लेकर इसे तीर्थशज 
प्रयागके स्थानमे ला त्रिठाया है । श्रीयुक्त बलदेवजी उपाध्यायके श्दौमि- 
'शन्दसोष्ठवं तथा नवीन थं कल्पनाकरे जिए यह काव्य प्रसिद्ध दै । 
जेन साहित्ये इस महाकाव्यक्ा वही स्थान तथा ,द्र है जो गाह्य 
कवि्योमे माध्रकान्य तथा नैषध काम्यके प्रात है ।› इतना सव होते हुए भी 
मदहाकविने इखके श्न्तमे मोत पुरपराथंकी प्रधानता स्थापित कर भारतीय 
परपराकी जिस सुन्दर्तासे रकता की है उसे देखते ह्य श्रम्य कतिथय महाः 
काव्य इसके पद्ध रह जाते है । 

एक शरोर लदा यह बीत हे बँ दूसरी शरोर यह देखकर हमे नतमस्तक 
होना पड़ता है कि ध्ययन-त्रभ्यापनमे इस महाकफाव्यका प्रचार नर्हकि 
बराबर है । उगलियो पर गिनने लायक दो-तीन जैन विद्यालय श्रौर 
पाठशाज्ाएं ही एेसी हँ जिनमे इसका ध्यथन-श्रध्यापन होता है । ह्मे य 
देख कर च्रौर भी श्वय होता है फि इसपर श्रबतक कोई चोटी-बड़ी रीका 
म, नरी लिखी गई ३1 
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मरने श्रध्ययन कोलर हमने चन्द्रप्रमचरितकी रूपचन्द पाण्डेय ६।२ 
निर्भित हिन्दी टीका देखी थी श्रौर उससे लाभ उठाया था} उ" समय 
हमारे मनमे यद भाव्रश्रायाथा क्रि यदि कई धर्मशमभ्युदयक्ी कविताके 
मर्मक्रो जाननेवाल्ता विद्वान्‌ इख्की हिन्दी श्रौर संस्कृत टीका लिख देता तो 
सदधि देत्रमे उप्क्री यहः सचसे बडी सेवा दोत्ती । 


उ खमय यपि यह कामनदहयेषका पिर भो इस समयं हमे - गह 
लि चते हृष प्रसन्नता होती है कि श्रोयुक्त पं० पन्नालाल् जी साहित्याचा्ंक् 
ध्यान्‌ इख कपीकरी च्रार गा रोर उन्दने इसे पूय करनेकी कपा की है । 


परि उतं पाला तजी साहि्याचा्वं प्रतिभायाली विच कवि टै |. 
एक कविके लिए मतिमा, विद्रत्ता श्रौर भद्रता शादि जिनरगुोश्छी 
श्रा वश्यफता होतो दै वे उनमे मोजृद है । साहित्यिक सतेत्रमे श्रनुपप सषामे 
लगे हुदै) वे रपमै दैनन्दिनि के श्रभ्यापन श्रादि दूसरे कायं मन्न 
करते हृ य कार्यं कते हैँ फिर मौ इसमे किमी प्रकारक कमी नहीं श्राने 
वाती ३ । उन्न इस महाकान्यकी संसत श्रौर न्दी दोनो प्रकारकी 
टीकारे' लिखी है} इतना ही न्दी उन्होने चन्रप्रभचरित श्रौर जीवन्धर- 
चम्पू जेने उरछृष्ट काव्योकी मा सश्छृत दीका लिखी ह । 

तत्काल भारतीय ज्ञानपीठ उसकी धमशमास३दयकी यह्‌ हिन्दी यैक 
पक्राशितदचेरहीदै) कविताके मर्क स्पशं कस्ते हृष्ट यदह रल श्रीर्‌ 
सुबोध बनाई गै दै! इष्ठे विद्राथिवेकोतोक्लाम हौगाद्यी। खथ 
स्वाध्याय प्रेती भी इख द्वास धर्मशमांभ्युदय नेमे महान्‌ कान्यका रञाश्वाद 
केम खमयं हगे । इस साहित्य सेवके लिपट हम परिदतजो श्रौर भास्तीय 
ज्ञानपीठ दोनोके प्रभारी दै। 


पफ चन्दर सिद्धान्तशासरी 


व्रस्तावना 


काव्य-सर्चा 


यह चिल्लक्रुल सत्य है किं जनताके हदय पर्‌ कविताका लितना श्रसर 

पडता है उतना सामान्य वाणीका नहीं । कविता एक चमत्कासमथी 
मारती हे क्रविता श्रोताश्नोके हृदयोमे एक गुदगुदी पैदा कसती है जिससे 
दुरु भिप्रय भी उनके हदय स्थज्ञमे सरलतासे प्रविष्ट हो जाते है । सामान्य 
श्रादमी जिस गतफो कहते कहते घण्ट चिता देता दहै श्नौर श्रपते कार्थमे 
गप.लतह ग्राप्त नहीं कर पाता उसी विपयको कवि शरपनी सरस कविताश्नोे 
तण एकमे सफ़ल वरना देता हे । यदि भावुक दृष्टस देखा जाय तो चन्द्रे, 
चादनीमे, गह्धामे, गङ्खाके कलवर, हरियालीमे, रङ्-विरज्ग एूलोमे, धूपमे; 
हपयामे-- सव जगह कवित्व विखरा दुध्रा पड़ा है । जिसकी शछन्तरात्मामे 
शक्ति है उसे संचित करनेकी, वह मनोर मालाए' गूथता है श्मौर संखारके 
सामने उन्हे रख श्रमर कीर्ति प्राप्त करता है । 
कन्यका स्वरूप 

, कार्थं क्या है १ इस विषयमे श्वनेक कवियोके ग्रनेक मत है श्रानन्द- 
वधनने भ्वन्यालोकमे ध्वनिको, कुन्तकने वक्रोक्तिंजीवितमे कक्रोक्तिको, 
भौजदेवने खरस्नरतीकरठामस्णमे निर्दोष सुगुण शौर सरस शब्दा्थ॑को, 
मम्मट ने काव्यप्रक्शमे दोष रहित, गुण सहित शओरौर श्रलकार युक्त (कदी 
कही श्रलंकारसे शून्य भी) शब्द्‌ श्रौर॒र्थको; विश्वनाथने साहिस्यदपंसुमे 
रसार्मक कान्यको, परिडितराज जग्नाथने विरिति चमत्कार पदा करने. 
वाले शब्दाथ-छमूहुको; वाग्मट श्रौर श्रनितसेनने भोजसाजकी तरह निदोष 
सगुण, खालंकार तथा सरस शब्दाथंको काव्य माना है । गर मी साहित्य 
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भन्थेमि कर तरहसे काव्यस्वरूपका वंन किया है । एक दूसरेने दृसरेकी 
मान्यताश्रोका खरडन्‌ करं श्रपनी-श्चपनी मान्यताश्रोको पुष्ट करिया है ! ग्रदि 
विचारक टष्टिसे देखा नाय तौ किंसीकी मान्यता श्रसंगत नहीं है क्योकि 
सबका उद्‌ श्य चमत्कार पैदा" कानेवाले शन्दा्थ॑मे ही केन्द्रित है । सिफु 
उस चमत्कारको कोई रससे, कोई श्रल्लंकारसे, काद ध्वनिसे, कोई व्यञ्षनासे 
श्मीर कई प्रिचित्र उक्तियोते श्रमिग्यञ्चित कसना चाहते है । 


काव्ये कारण 
"सवतो मुखी प्रतिभाः "वहु ता ग्युखत्तिःः सव शरोर सथ शास 

प्रत्त होनेवाली स्वाभाविक बुद्धि परतिमा श्रौर श्रनेक शाख्नोके श्रध्ययनसे 
उपपन्न हुई बुद्धि ज्युसपत्ति कहलाती दै । कान्यकी उत्पत्ति ही दौ मस्ये 
कारण है । श्रतिभा-गयुत्पत्यो, प्रतिभा श्रेयसी" इत्यानन्दः--प्नानन्द 
छ्राचा्थं कामत दै कि प्रतिमा शओरौर व्युत्पत्ति प्रतिभा दही श्रे है क्योकि 
वह कविते श्रज्ञानसे उत्पन्न हुए. दोधक्रो हटा देती है श्रौर '््युत्पन्तिः 
श्रेयसी" इति मङ्कल. -मङ्गलक। मत दै किव्युखत्तिही रष क्याक्रिं 
यह कवेके श्रशन्ि कृतं दप्को छपा ? ¶ ह । 'भविसा-्युसपत्ती मिथः 
समवेते श्रेयस्यौ' इति यायावरयः--यायावरीयकीौ मतं है फि प्रिमा श्रौर 
व्युत्पत्ति दोनो मिलकर भ्ठ है क्योकि काव्यम सौन्दर्य इन दोनों क्षारणोसे 
ही { खक़्त। है । इस विप्रयमे राजरोखन्ने शरपनी काव्यमीमाखमे क्या 
ही श्रच्छा लिला हे--न खलु त्ावण्यजामादते सूपस्षम्पत्‌ , ऋते रूप, 

स्पदो वा ल्ावण्यलगन्धिमंहते सौन्दर्याय'--लाप एयक्रे प्रक्षि हए विना 
रूप सम्पत्ति नही हो सकती श्रमौर न रूप-सम्पन्तिके विमा सतए्यकी प्राक्च 
सौन्दर्थके ्तिए. हो सकती. दै । 
कवि 


'प्रतिभाव्युत्पत्तिमोश्च कविः कविरिप्वुष्यतेः--प्रतिमा श्रौर भ्युत्पत्ति 
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जिखमे हो वही कवि कहलाता है 1 कद आदमी चननेक शास्रोका विज्ञान होने 
पर मौ कविताके रूपमे एक पच मी संसारे सामने प्रकट नही कर पाते । 
इस कार्ण है तो एक यदी किं उनमे काव्यविष्यक प्रतिभा नहीं है} श्नौर 
कद श्रादमी थोड़ा पट-लिखकरर भी सुन्दर कबिताए' करते दै--इसका 
कारण है कि उनप्रे काव्य-विप्रयक श्रदूयुत प्रतिमा विन्यमान रहती है । हमने 
काष्ीमे एकर एेसे बालकको देखा था किं जिसकी श्रायु १०-११ वधंकी 
थी श्मौर जो व्याकरणम उस समय लघधुषिद्धान्तकोसुदीका अजन्त पुंक्लिज्ध 
पट्ता था । “ क्लाटे' समस्या देने पर उसने बहुत ही सुन्दर शब्दोमे 
उसकी तत्काल पूति कर दी थी । पर एेती शक्ति किन्दी विरले ही मनुष्योमे 
ह्श्मा करती है । समान्य रूपरसे ता प्रतिभाके विकासके लिए शाखान्ययन 
की ही श्रावश्यकता रहती है । प्रतिभा र व्युत्पत्ति दोनोके खगमसे कविमे 
पक एसी श्रदुभुत शक्तिः उत्पन्न हो जाती ह कि उसके प्रभावसे वह पनः 
कायंमे तत्काल सफल हो जाता है । यदि प्रतिभाके बिना केवल ब्युत्पत्िके 
बल पर कविता को जावेगी तो उसमे कृचिमता रहेगी, स्वामाविकता नही । 
श्रौर केवल प्रतिभाके बल पर कविता की जायगी तो उसमे भावके श्रनुकूल 
शब्द वगेरह नदी भिलमेसे सौष्टव पैदा नहीं हो सकेगा । गोधोमे मैने 

कद राम्यगीत सुने है जिनका भाव बहुत ही सुन्दर था श्रौर जिनके स्व 
यितावेथे जो एक चर भी नही लिख पाते ये। परन्तु भावके नुकरूल 
शब्द नहीं मिलनेसे उनकी शोभा परस्फुखित नदीं ह्यो पाई थः 


करविक्े भेद्‌ 


'काग्य-मीमांसा"मे शजरोखरने कवियेके तीन मेद लिख है शाख 
कवि, २ काव्य-कनि, ३ उभयं कवि 1 तेषासुत्तरोत्तरो गरीयान्‌ इति श्याम- 
देवः--श्यामदेवका कहना है किं ऊर्पर के हए कषियोमे आभे-त्ागेके 
कि भेष्ठ हेते है --शाल-कविकी श्रपेदा काव्यकवि श्रौर उसकी चपा 
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उभय कवि श्रेष्ठ होता है । परन्ठु यायावरीय इख मतसे सहमत नहीं है । 
उनका कटना है किं प्स्वविषये सर्वो गरीयान्‌ ! नदि राजद्ंसश्न्दिका- 
पानाय प्रमति, नापि चकोरोऽद्भ्यः श्चीरोद्धस्खाय । यर ख चिः ब्य 
रससम्पद्‌ विच्छिनत्ति, यत्काग्यकद्रिः शास्त्रे तकेककंशमण्यथंुक्तिवेचिभ्येण 
श्लथयति । उभयकविस्तूमयोरपि वरीयान्‌ यद्युमयत्र परं प्रवीणः स्यात्‌! 
श्रपने-श्रपने विष्रयमे समी श्रेष्ठ है ! क्योकि राजहं चन्दिकाका पान 
नहीं कर सकता शरोर चकर पानी दुधको श्रलग नदीं कर सकता । दोनमिं 
मिन्न-भिन दो प्रकास्फी शक्ति दै जिससेवेदोनो श्र ट शास्त्र कवि 
काव्यमे रका निष्पन्द देता है श्रौर काव्य कवि तकौसि कठिन्‌ श्रथंको 
पनी सरस उक्तियोकर व्रिचित्रताते गृहुल बनादेता दै । टो उम्र द्वि 
दोनोमे श्रवश्य भ्रष्ठ है यदि वह दोनो विपरयोमे श्रत्यन्त चतुर ह । 


कन्यका प्रयोजन 


इस चिपरयका जितना त्रच्छा सग्रह मम्मट भद्रन शपते (कान्य-प्रकाशभमे 

करिया है उतना शायद किसी दृसरेने नहीं किया है । 
“काव्य यशसेऽर्थकृते न्यवद्ारविदे शिवेतरक्ष सयं । 
सद्यः परनिद्तये कान्तासलम्मिततयोपदेशषयुञे ॥1"‡ 

काव्य यशके लिए, व्यावहारिकं ज्ञानके निए, श्रमगल दर्‌ करनेके 

लिए, तात्कालिक श्नानन्दके कतिर श्र कान्तासम्मततया-च्रीके ममान 

मधुर ्रालापसे उपदेश देनेके लिए--सत्पथ पर लानेकरे लिए निर्मित 

किया जाता है--स्वा जाता है ! श्राज, काञ्य-र्चनाके कौर हौ कालि- 

दासकी सुन्दर कीतिं सत्र जगह हाद हई दै । राजा भोज उत्तम कोग्यकी 

स्वनासे ही प्रसन्न शकर कविरयोके लिट ' स्वक्षरं ख ` ददौ" एक-एक 

छ्रच्तर पर एक-एक लाख सपथे दे देता था । कान्थके पद्नेसे ही देशुकी 

पराचीन अर्वाचीन सभ्यताके व्यवहारा प्रता चलता है । काव्यर्वनाके 
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प्रतापसे हयी श्राचार्यं मानठुंग काराग्रहसे बार निकले थे, वादिराज मुनिका 
कुष्ठ दूर हुश्ना था, पंडितराज जगन्नाथका गङ्खाके प्रबाहने सुस्पशं किया 
था | कमनीय काग्योके सुननेसे ही सदय पुरुषोको अनन्त श्रानन्द्‌ उत्न 
होता दै श्रौर काव्यके प्रमावसे दी सुकुमार॑मति बालक कुपथसे हट कर 
सुपथ पर श्माते हैँ । 


कन्यके मेद्‌ 

काव्य दो प्रकारका होता है एक इश्य काम्य श्रौर दूसरा शरव्यं 
काव्य { दश्यकाव्य नाटक; रूपक; प्रकरण, प्रहसन, श्रादि अनेक भेद 
वाला दै । इत काव्यम कविका हृदय चित्रमय होक रङ्धमूमिमे अवतीर्णं 
नसत है श्रर श्रपनी भावभङ्धियोसे दशकोके मनको मोहित करता दै । 
केना न होगा कि श्राव्य कान्यकी अपेता दृश्य काव्य अनता पर्‌ श्रधिक 
छ्रसर डाल सकता है । श्राव्य काव्य वह्‌ हे जो कणदन्द्रियका विप्र हो | 
इनमे कविका हृद्य कंठी भौतिकं रूपमे प्रक नही होता, किन्तु वह 
लौकिक रूप लेकर खसारमे प्रकट होता है जोकि श्रोताग्रोके श्रवण- 
मागसे भीतर पवेश कर उनके हृदयको श्रानन्दिति करता दहै । शरीर. 
टष्टिसे श्राष्य काव्य, गद्य श्रौर पद्यकी येता दो तरहका माना गया है । 
निसका शरीर-श्याकार छन्द रदित होता है वह गद काव्य कहलाता है श्रौरं 
जिसका श्ाकार करै तरहके छन्दोसे श्रलंङ्कत होकर प्रकट हाता है वह पद्य 
काव्य कहलाता है । एक काव्य इन दौनोके मेलसे भौ घनत है जिसे 

चम्पू कहते हँ "गद्यपद्यमयं काव्यं चस्पूरित्यमिधीयते? । 


काठ्यमरे रस ,, 


जैन सिद्धान्तके ्रनुसार सासारिक श्रात्थाश्रोमे प्रतिसमय हास्य; रति, 
त्ररति, शोक, मय, जुगुप्ठा श्रौर वेद ये नोकिञ्चित्कषाय, सत्ता श्रथवा 
उदयकी च्नपे्ला विद्यमानम्‌ रहती हैँ ! जब हास्य वरोरह्का निमित्त मिलता 


१८ ध्मशमाभ्युदय 


है तब हास्य आदि रस प्रकट हो जाते है । इन्दीको दूसरी जगह स्थायि 
भाव कहा है । यह स्थायिभाव जब्र विभाव श्नुमाव श्रौर संचारी भाषोके 
दाय प्रस्फुरित होता है तब रख कहलाने लगता है ! यह स्स सदा सदय- 
जमैकखवेय ही हता है । सप रत नौ है--१ श्रञ्वार, २ दास्य, ३ करुणा, 
४ रौद्र, ५ वीर, ६ मयानक, ७ व्रीमत्छ, ८ श्रदूशुत श्रौर £ शान्त | कर 
लोग शान्तको रख नही मानते उनके मतसे ८ ही रस मानेगयेदहै श्र 
मरताचार्यने बात्सल्यको भी रस माना दै तब १० मेद होते है । श्रार, नौ 
श्रोर दश इन तीन विकल्पमिसे € का विकल्य श्रनुमवगम्य, युक्तिसंगव 
गैर श्रधिकजनसंमत मालुम होत ह 1 
कन्यका भवाह 


काव्यका प्रवाह गव्रकी श्रपेच्छ अ्रधिक श्रानन्ददायी होता दै दसज्लिए 
वद इतने श्रधिक वेगसे प्रवाहित हुश्या कि उसने गद्य स्वनाको एक प्रकारे 
तिरोभूत ही करर दिया । धवेशाख्, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, श्रायुवंद 
श्मादि विप्रयोकरे मन्थ काव्य रूपमे ह्‌ लिखे जाने लगे । यद्य कार्ण रहा 
कि संस्कत साहित्यमे प्म जितने ग्रन्थ है उतने गय्रमय ग्रन्थ नही है । 
घंस्छृत साहित्थके विपुल भमंडारमे जय गद्मयं अन्धौकी गर द्िपात 
करते हँ तव कादम्बरी, श्रीद्प्वसिति, गद्यचिन्तामणि, तिलकमञ्जरी श्रादि 
दश पाच म्रन्थो पर द्वी दृष्टि स्क जाती दै पर पद्यमम अन्यो पर त्र्या. 
हत गतिसे श्रागे बहती जाती ह । 


धर्मशमाभ्युदय 
जेन काव्य ग्रन्थोमे महाकवि हरिचन्द्रका धर्मशमग्धुददव श्रषनां पक 
मदत्वपू स्थान रखता दै । इसमे कान्यमयी मारतीके दवाय प्व 


तीथकर भी धमनाथ भगवान्ता जीवन-चरित्र क्तिखा गमा है । इतकी ससस 
खुन्दर शब्दावली श्नोर मनोहर कल्पन््मए" देलकरः इदय श्रानन्दसे बिभोर 
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हा जाता है। आजसे १७-श्८ वषं पहले नातेपुतेसे प० एूलचन्द्रजी 
शिषद्रात्तशाख्रीके सम्पादकत्वमे 'शन्ति-सिन्धुः मासिक निकला करता था 
उसके कद श्कमि मेने 'महाफवि हरिचन्द्र श्नौर उनकी स्चनार्ए ° शोर्षक 
लेखमाला प्रकाशित कराई थी । उसमे श्वमशमाम्युदयः तथा न्य 
श्ननेक काव्यम्रन्थोके वतरण देते हुए मैने (्वमंशमाम्यु दयण्के मह्वको 
प्रह्यापित किया था । हमारे संग्रहसे वे अंक गुम गये, नही वे कुद 
तरण यहो भी श्रवश्य देता । प्रस्तावनाकी शीघ्र माग तथा समयक 
न्यूनता होनेसे पुनः ववतरण `कलन कला साध्य नही रहा । फिर मी 
भोडेमे यदह वश्य कह सकता हू किं यह जैन ॒कान्यप्रन्थोमि प्रमुख काव्य 
ग्रन्थ है । जैन प्रकाशकोको चाहिये किं इसकी संस्कृत टीका मुद्रित कराकर 
ननिह्छ्तेके सामने रखें । मेय विश्वाष है किं यदि यह न्थ सस्कृत येकाके 
साथ सामने श्रावेगा तो अवश्य ही जैनेतर प्रीक्ला मि पाल्य मन्थ निधां- 
रि करिया जवेगा । यहं मरन्थ माघ कविके शिशुपालवध काव्यके समकच् 
है । दोनाकी शेली एक दुसरीसे मिलती-ललती दै बल्कि किन्दी-किन्दी 
स्थलों पर यह उखसे भी श्रागे बदा हुश्रा ₹है। 


महाकवि हस्चिन्द्र 


इस महाकविका पूणं परिविय उपलन्ध नहीं है । इन्ोनि ्धर्मशमां- 
भ्युदयण्के शन्तमं जो प्रशस्ति दी है उससे इतना ही मालुम शेता दै किं 
नोमकवंशके कायस्थ कुलम श्राद्रदेव नामक एक श्रे पुरुषरत थे उनकी 
प्लीका नाम रथ्या था { महाकवि हरिचन्द्र इन्दीके पुत्रथे गैर इनके 
छोटे मादईैका नाम लदमण था । कविने यह तो लिखा है किं ुर्के प्रषदसे 
उनकी वाणी निर्मल हो गहै परवे गुसरुकोनये यह नदींद््खि। ये 
दिगम्बर स्रदायके नुगामीये। 


“कपमंजरीः नाटिकामि महाकवि राजशेखरने प्रथम जवनिकाके नन्तर 


“ २० धर्मशर्माभ्युदय 


एक जग विदुष्रकके द्वारा इरिचन्द्र कचिका उल्लेख किया है याद्‌ ये 
हरिचिन्द्र घ्मशर्माश्युदयक्रे हो कतां हो त इन्दे राजशंखसरसे पहलेक्रा-वि 
¦ सं० ६६० से पदलेका मानना चहिये । इसी प्रकार शरीहर्पचरितपे कश. 
महने (महारहरिचन्छ्स्य गद्य न्धा दृपायतः इन शब्दके दाय एक 
हसिविन्द्रः कविका स्मरण किया है । यदि ये हरिचन्द्र शधर्मश्माम्युदयश्के ही 
कता माने जवे तवर हनक्रा समय वकाण॒भद्रस भ। पूर्ववर्ती सिद्ध होवा है।. 
परन्तु हस्चिन्द्रका यथ कान्य कौन-खा दै १ इसका पता न्दी चलता । 
नघर्मशमभ्युदयण्के २१ वे सम॑ने जञा धमता गणन है ऽसकी शैलीं 
धिक प्राचीन नही है। उसमे मूलरुण श्रादिका जौ वरुन है उषसे 
प्रतीत होता है कि यदह कवि यशस्तिलिकचम्पूके केतां श्राचा्थं सोमसेनके 
‹ परती है पूरववर्ती नहीं । 
्र्मशमाभ्युदयकीः एक सस्करृत टीका मएडलाचाये लतितकी्तिके 
शिष्य यशकौर्सि कृत मिलती दै, जिसका नाम शकषिदेहध्वान्तदीपिकाः 
है ।.बहृत दी खाथारण ठका हे । जेनतिद्धान्त मवन श्रारासे इसकी एर 
परति प्राप्त इई थी । टीका यद्यपि संङ्वि्त है परन्तु उससे मुद्रित प्रतिक 
श्रशुद्ध पाठ ठीक करनेमें परया सहायता मिली है | पाण [ गुजरात 
के तघवी पादक पुस्तक मंडारमे श्मम॑शमांम्युदयध्की जो इस्तल्िखित थति 
है वह विक्रम खंवत्‌ १२८७ की लिखी इद दै । श्रौर इनि यह निश्चय 
तो वश्य दो जाता दै कि महाकवि हरिचन्द्र उक्त संबतूके ब्ादफे नही है 
पूर्वके ही है ग्रह दूरे प्रमायोकी पेक्षा रखता है । इन्दोने अन्धका 
कथानक श्राचायं गुणभद्रके उन्तैरपुराणसे लिया है । 


चिदुषक् : ( सक्षोधं ) इच्छथ एम्ब बा {` यं भण, श्रम्हायं 
चेदहधिधा हरि्रन्दु-णदिश्द्‌ `टिस्रदालप्पहनम्दिश्वनद्रदीरं पि पुरो सुक 
-त्ि(कज्वेव ति न अण्यते, श्रस्माकं चेरिका इरिचन्द्रकोटिश्दालध््धती- 
नामपि सुकविरिति ) । | 
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यह हिन्द श्रजुवाद्‌ 
श्री गणेश दि० जैन संस्कृत विद्यालयं खगस्मे साहित्याध्यापक होनेके 
कारण मु धर्म॑शमभ्युदयः पटानेका श्रवरार प्रायः प्रति वप्र दी राता दै। 
अन्थकी भावभंमी श्रोर शाष्दिक विन्यखको देखकर मै मन्घ्रतुग्ध-सा रट्‌ 
जाता हू । ा्ोकी कठिनाई देख मनमे इच्डरा होती थी कि इसकी दिन्दी 
तथा खंस्छरृत टका बना दी जाय । इसी इच्छसे प्रेरित होकर ३-४ वपं 
हए तव इखकी हिन्दी टीका लिखी थी श्रौर उसके बाद दी सस्छृत रका 
भी । हिन्दी रीकाकां प्रकाशन प्रारम्भमे वर्णी यन्थमला बनास्ठमे करनका 
निश्चय किया था परन्तु कारणवश उका निश्चय सफल नहीं ह्ये सका । 
त्नन्तर्मे इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ वनारसकी श्रोरसे हा, उसके 
"दिए मे उसके संचालक महादुभावोका श्रषभारी हँ । साथ द्यी उनसे चह 
भी श्राशा रखता हूकिवे इसकी सस्कृतं रीवा मी प्रकाशितं कर विद्राना 
के समन्त महाकवि हरिचन्द्रके इस महाकाग्यको श्वश्य ही रक्खेगे । 
टीका सिखनेके पूवं श्राराकी दस्तलिखितं खटीकं प्रतिस सुद्धित मृल 
प्रतिका संशोधन करलियाथा गैर इसीके श्राधार पर यह दीकाल्िणी 
गई है। मै श्रल्पक्ञतो्हु दयी श्रौर इस लिः श्रनुवाद्‌ श्रादिमे तुयिया रः 
जाना खच तरह संभव है ग्रतः मेँ विद्ञ्जनोसे उसके लिए चमा-परार्थी है| 


लागर = 
¢ -पन्नालाल जेन 


महाकवि हर्चिन्द्रं विरचित 


‡ 
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प्रथम सगे 


अमन्दानन्दसन्दोह तुन्दिलं नरनन्दनम्‌ । 
वन्वारुडन्दचन्धार्वि न्दे भीनाभिनन्द्‌ म्‌ ॥ 
मङ्गलान्चरण 

श्रीनाभिराजाके सुपुत्र-भगवान्‌ बषभदेवके वे चरणएयुगल सम्बन्धी 
नखरूपी चन्द्रमा चिरकाल तक प्रथिवी पर आनन्दको बहते र 
जिनमे नमस्कार करनेवाले देवेन्द्रो खोर नरेन्द्रोकी शिखा पर निवबदध 
नैंर्भणि्योका प्रतिबिम्ब हरिणएके समान शोभित दता था ।॥१॥ 
म उन चनद्रमम स्वामीकी स्तुति करता हू जिनकी प्रभासे चनद्रमाकी 
वह प्रसिद्ध प्रभा-चोदनी मानो जीत ली गई थी, यदि एसा न होता 
तो चन्द्रमाका समस्त परिवार नखकि बहाने उनके चरणोमें क्यों 
आ लगता।। २ दुष्ट अक्षरोको नष्ट करनेकी भावनासे टी मानो 
जिन्होंने प्रथिवी पर बार-चार अपना ललाटपट्र विसा है एसे देव- 
लोक जिन बहुगुणधारी धमेनाथको नमस्कार करते थे वे धमेनाथ 
हमारे खखको वद्ावें ३) जिनकी सुवरके समान उञ्व्वल शरीरकी 
कान्तिके नीच देवलोक रसे सुशोभित होते थे मानो इस समय 
हम निरदोप द एेसा परस्पर विश्वास करानेके लिख अभिमं दी प्रविष्ट 
हए दो अभि-परीक्षादी दे रहे, मै उन श्री शान्तिनाथ भगवान्की 
शर्णएको प्रा्च होता हू ।। ४ ॥ श्रीवद्धमान र्वामीका वह सम्य्ज्ञान- 
रूपी गहरा समुद्र तुम सबकी रन्नत्रयकी प्राधिके लिए हो जिसके भीतर 
यह तीनों लोक प्रकट हुए पानीके बचूलेकी शोभा बदति हं ।। ५॥। 
जिनके "चरणए-कमलोकी परागसे साफ किये हुए अपने चित्तरूपी 
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दपेणके भीतर प्रतिधिभ्वित तीना लोकोंको मनु०्य अच्छी तरह देखते 
द--जिनके चरणप्रसादसे मनुष्य सवेन हो जाते ह प ्ामन्द्‌- 
परापिके जिए उन चतुर्विंशति तीधकरोकी `तुति करता हू ।\ ६ ॥ 

मै जन्म, जरा च्रोर भरतु रूपी तीन सपेकि मदको हस्नेवाले उस 
रतत्रय--मम्यग्दर्शन, सम्यगज्ञान च्मोर सम्यक्वारित्रिको नमस्कार 
करता दू; जिसका आभूय्‌ प्राप्न कर साधुजन चिरूप आाछृतिके 
ध्रारक होकर भी मुक्तिह्पी श्रीके प्रिय हो जाते हे ।। ७ ॥ 


तुम्हारी भक्तिसे नम्रीमूत हण मनुप्यका हम शरण ल--यरह 
साक्षात्‌ पूषनेके लिए ही मानो जिसके कानके समीप चन्द्रकान्त 
मरि निर्मित कणंभरणौकेव हाने शब्द तर अथं उपणिथत, ह दस ' 
रग्बतीका ध्यान करो ।1 ८ 1} सगे प्रदेशकी सुपमाको धारण करन- 
वाल्ते, मह।कवियोके वे कोष श्रनुपम व्चनके विलास जयन्त हे 
जिन च्रम्रतप्रवाही वचनांमें उत्तम रम श्योर अर्की लाली किन पुरुषों 
को रान उत्पन्न नहीं करती ? पक्षमे-->वममृहकी लीला किन 
्मानन्दित्‌ नहीं कसी ।। € ॥ 
विधिध धान्यकी च्रुद्धिकर ल्लिग जिन ग्वरूप लाभ कियाडह, 
जो मेधोमे जलके सद्धावको दर कर री है श्रार जिसमे कीचड़ नष 
हो गया है चह शरद्‌ ऋतु मेधेकि समूहको नष्ट कर । साथ दी जिसने 
सुविधाघ्युसार अन्य पुर्पोकी वृद्धिके लिप जन्म धारण किया है, जो 
श्मस्यन्त नीरसपनेको दर कर रही है शरीर जिमने समस्त पाप 
नष्ट कर दिये है वह सञ्जनोंकी सभा भी मेरे पापसमूष्टको नष्ट 
कर दे! १० ॥ 
मन्द्‌ बुद्धि होने पर भी मेरे दवाय जो इस भन्थमे जिनेन्द्र भग- 
वामुका त्र चणंन किया जाता है बह आकाशमार्मके न्तके अव- 
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लोकन अथवा समुद्रको लोधनेसे भी कुल अधिक है-उक्त दोनों कायं 
तो अशक्य हँ ही पर यह्‌ उनसे भी अधिक अशक्य है ।! ११ ॥ 
अथवा पुराणए-रचनामे निपुण महामुमि्योके व्वनोसे मेरी भी इसमें 
गति हो जावेगी, क्योकि सीदियोके द्वारा लघु मनुष्यफी भी मनो- 
मिलाषा उन्नत पदाथेके विषयमे पणं हो जाती है-खिगना मनुष्य भी 
सीदियों द्वारा ञ्चा पदां पा लेता है \। १२॥ यद्यपि मे चच्वल हू 
फिर भी अपनी शक्ते अनुसार श्री धमेनाथ खामीका कुं थोड़ा- 
सा चित्रि कर्हूगा । श्री ,जिनेन्दरदेवके इस चरित्रफो अच्छी तरह 
कहनेके लिए तो साक्षात्‌ सरणती भो समथे न हो सकेगी ।। १३ ॥ 
जिसे सचना कए्ना नही आता एेसा कवि अये हृदयप्य होनेपर भी 
र्वनामें निपुण नदी हो सकता सो टीक ही हे, क्यांकि पानी श्रधिक्‌ 
भी भरा हो फिर भी छुत्ता जिह्वासे जलका स्पशं छोडकर उसे न्य 
प्रकारसे पीना नही जानता ॥ १४॥। बाणी चअच्छे-श्च्छे पदासे सुशो- 
भित क्यों न हो परन्तु मनोहर अ्थैसे शुल्य होनेके कारण विद्भानोका 
मन सन्तुष्ट नहीं कर सकती ; जेते कि न, रता हृश्या दूधका 
प्रवाह यद्यपि नयनभिय होता है- देखने स होता है ष्िरभी 
मनुष्योके जिए रुचिकर नही होता ।। १५ ।७दड़ पुख्यसे किसी एक 
आदि कविकी दी वाणी शब्द अर अथे दोनोकी विशिष्ट स्वनासे 
यक्त होती दै । देखो न चन्दरमाको छोडकर अन्य किसकी के 
्मनघकारको हरने श्रौर श्नमृतको भःसनेवाली नही दीखती ॥ १ 
मनोहर काव्यकी स्वना होनेपर भी कोई विरल ही सहृदय विद्यान्‌ 
सन्तोपकछो प्राप्न ह्येता है सो ठीक दी है, क्योकि किसी चपललोचना 
खीके कटाक्षसे तिलक वृक्ष दी पूूलता है श्नन्य वृक्ष नदीं \॥ १७॥ 
दूसरेके छोदे-से-खोटे गुणएमे भी बड़ा श्रनुराग श्मोर बडे-से-वडे गुणमें 
भी असंतोष जिसके मनका एेसा विवेक है उस साधुसे हितके 
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लिए क्यों ्रर्थना की जाय --वह तते प्रार्थनाके बिना ही हितमे 
प्रवृत्त है 1! १८ ॥ 


सल्नम्‌ पुरुपांकी रचना करते समय ब्रह्माजीके दाथसे किसी 
प्रकार जो परमाणु नीचे गिर गये ये पै मानता हू किं मेघ, चन्द्रमा; 
वृक्ष तथा चन्दन शमादि अन्य उपकारी पदार्थोकी स्वना उन्दी परमा- 
ष्मसि हुई है ।। १९ यद्यपि साधर पुरुप कारणएवश धिमुख भी 
हो जाता है तो भी परोपकारी कार्योका भार वहन करनेमे समध दी 
रहता हे । माना कि कच्छप प्रथिवीके भ्रति दत्त-प्रठ हे--विमुख दै 
फिर भी क्या वह गुरुर प्रथिवीके धारण करमेमे समथ नहीं ह १ 
अवरय दै ।॥। २० ॥ चकि सजन पुरुप स्वभावसे ही निमल होत ह ˆ 
छतः कोई भी बाह्य पदाथ उसके चित्तमे विकार पैदा करनेके लिए 
समर्थं नही है । परन्तु रफटिक विविध चणंबाज्ते पदार्थोकि संसगेसे 
पने रवभावको छोडकर श्रन्य रूप ही जाता दै शतः चह सजनः 
तुल्य केसे हो सकता है । २१॥ 


भरयन पूर्वकं दजनकी स्वना करनवाले विधातान सजनका क्या 
उपकार नीं किया ? क्योकि अन्धकार्के बिना स्यं रोर कोके 
विना मणि अपना गुख॒ प्रकट नहीं कर सकता ।! २२॥। 

दोषोमिं चनुरक्त दजन श्रौर दोपा-रात्रिमे अनुरक्त किसी उल्द्‌ 
के बेम क्या विशेपता है १ क्योकि जिस प्रकार उन्द्का बन्त्वा 
उत्तम काम्तिसे युक्तं दिनम केवल काला-काला अन्धकार देखता 
है उसी प्रकार दर्जन उत्तम कान्ति श्रादि गुणसे युक्त कात्यमे भी 
केवल दोष ही दोष देखता है ॥ २२॥ रे दुजेन ! चकि तू. नम्र 
मनुष्य पर भी प्रेम नहीं करता शरोर मित्रम भी मित्रताको नदीं बढाता 
श्रतः तेरा यह भारी दोष तुश्च क्या उस प्रकार नाशको प्राप्न नहीं 
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करा देगा जिस प्रकार कि राविका प्रारम्भ सन्ध्याकालको, क्योकि 
सन्ध्याकाल भी न नम्र मनुष्यके साथ प्रेम करता है ओर न मित्रके 

सूर्यके साथ मित्रता बढ़ता है । २४ ॥ चूक दूषण रदित काच्य ही 
सुनने योग्य होता है शौर निग कान्य कीं मी कभी भी सुनने 
योग्य नहीं होता अ्रतः मेरा विचार है कि गुणभ्रादी सलननकी अपेक्षा 
दोषग्राही दजेन दी अच्छा है ॥ २५॥ बडे अश्च्येकी बात है किं 
ेहदहीन खल-दजेनका भी बड़ा उपयोग होता है, क्योंकि उसके 
संसगेसे यह्‌ स्वना बिना किसी तोडके पूणे आनन्द प्रदान करती 
हं । [ अप्रकृत अथं ] केसा आश्चयं है कि तेल रहित खलीका भी 
बड़ा उपयोग होता दै श्योकि उसके सेवनसे यह गायं विना किसी 
आधीतके बैन भर-भर कर दृध देती है ।। २६ अरे ! प क्या कह 
गया ? दजन मले दी मधुर भाषण करता हो पर उसका अन्तरङ्ग 
कठिन ही रहता हे, अतः उसके विषयमे प्रमाद नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि रेवालसे सुशोभित पत्थरके उपर धोखेसे गिर जाना केवल 
टुःखका ही कारण होता है ॥ २७ ॥ चकि दजन मनुष्य शब्द रीर 
अथक दोषोको ले केकर अपने सुखमे रखता जाता दै--मुख द्वारा 
उच्चारण करता है अतः उसका मुख काला होता है ओर दोष निकल 
जाने सज्ननोकी रचना उञ्ववल-निर्गोप हो जाती दै ॥२८।। गुर्णोका 
तिरस्कार करनेवाले अथवा मृणालके तन्तुश्यांको सीचे ले जानेवाले 
हजेन रूप कमलकी शोभा तब तक भले ही बनी रहे जब तक्‌ किं दिन 
है अथवा पुण्य है परन्तु दिनका श्रवसान होते ही जिस प्रकार कमल 
चन्द्रमाकी किरणेके संपकंसे सुप्रिवबदन--निमीलित होकर शोभा- 
हीन दहो जाता है उसी प्रकार दजन मनुष्य दिन--पुण्यका अवसान 
होते ही किंसी न्यायी राजाकी सभां ह बन्द हो जानेसे शोभादहीन 
हो जाता ह \ २€ ॥ नीच मतुष्य उच्च स्थान पर स्थित होकर भी 
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संञजन मुष्याके चित्तम कुदं भी चमत्कार नहीं करता । सो ठीक 
ही है; क्योकि कोच्ा सुमेरु पवेतकी शिस्वरके अग्र भाग पर भी श्यां 
न बेट जाते पर आखिर नीच कौश्चा कोश्मा ही रहता है ।। ३८ ॥ 
चकि सञ्जन मनुप्यका व्यवहार गङ्गा नीके समान द शरोर टजैन 
का यमुनाके समान, श्रतः प्रयाग त्तचमे उन दोनांके वीच शवगाहन 
करनेवाला हमारा काव्यरूयी बन्धु विश्द्धिको प्राप्न हो । [ जिस 
परकर श्रयागमें गङ्ग! रौर यमुना नदीके संगममे गोता लगाकर मनुष्य 
शद्ध हो जाता है उसी प्रकार सञ्जन ओर दर्जनकी प्रशंसा तथा 
निन्दा वीच पड़कर हमासा कान्य बिषुद्ध-निरदोष हो जावे ] ॥ ३१९॥ 
इस प्रथिवी पर अपनी प्रभाके द्वारा स्वगेलोकको तिरस्कृत करने- 
वाला ष्क जम्बृ्रीप है जो यश्चपि सव द्वीपोकि मध्यमे भ्थित ई फिरै 
मी अपनी बढ़ी हुई लक्ष्मीसे चसा जान पड़ता ह मानो सव द्वीपो 
ङपर ही स्थित हो ॥ ३२ ॥ यह द्वीप पूवे विदेद्‌ चेच शमादि कलि- 
काश्चोंसे युक्त हे, उसके नीचे गोपनाग रूपी विशाल मृणालदण्ड द 
तरोर उपर करिकाकी तरह सुमेम पयेन गिथिन है, रतः एमा सुशो- 
भित होता है मानो ममु्रके बीच लक्ष्मीक निवासभूत कमल दी 
हो ॥ ३१ ॥ मेरे रहते हृष भी द्ीपोके वीच जो अहंकार करना हो 
बह मेरे सामने हो णमा कहनेके लिग ही मानो उस जम्बूष्रीयतं सुमेज 
पवेतके बहाने ग्रदरूप कडणसे विद्धित अपना हाथ उपर उदा रक्खा 
हैः | ३४ ॥ अपार संसार रूपी अन्धकारे बीष्व सभी सज्जन पक 
साथ चतुवगेके फलफो देश्य सरके-उसलिग ही मानो यह द्वीप 
दो सूयं च्रीर दो चन्द्रमाश्ोके बहाने चार दीपक धारण करता है 
।। ३५॥ यह्‌ बतु लाकार जम्बुद्वीप सेषनागके फणाकी मित्रता भाप 
कर किसी छु्रकी शोभा बढाता है श्नौर सुमेर पर्वत उसप्र तपाये 
हए सुवणे-कलशकी श्रनि्वैचनीय शोभा धारण करता $ ।। ३६ ॥ 
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यह्‌ .जम्बृदवीप ऊपर उठाये हुए सुमेरु पवेतरूपी हाथकी अडगुलिके 
संकेतसे लोकम मानो यही कहता रहता है कि यदि सम्यग्दशेन 
रूपी सम्बल प्राप्त कर कल्या जावे तो उससे मोक्षका मागे सरल हो 
जाता है 1 ३७॥ 


इस जम्बूद्रीपके वीचमें सुमेर पवेत है जो एेसा जान पड़ता हे 
कि गोदमे सोई हुदै लक््मीके सुशोभित केशरके द्रवसे जिरुका शरीर 
पीला दहो रहा है एसा दोपनाग दही मानो बाहर्की वायका सेवन 
करनेके लिए प्रथिवीको भेदनकर प्रकट हमा हो ॥ ३८ ॥ जिसके 
चारों ओर पतङ्ग-सूये प्रदक्षिणा दे रहा है एेसे सुमेरु पेतके ङपर 
सका एेसा मादम होता है मानो शिखरके प्रभाग पर लगे हए 
मेघरूपी शअंजनको ग्रहण करनेकी इच्छासे फिसी खीने जिसके चारों 
प्रोर पतङ्ग--शलम घूम रहे हँ एेसे दीपकपर बतेन ही ओंधा दिया 
हो ।॥ ३९ ॥ प्रथिवी श्रौर आकाश किसी रथके थूल पदि्यांकी तरह 
सुशोभित ह श्रोर उनके बीच उन्नत खड़ा हृच्मा सुमेरु पव॑त उसके 
ठीक मोराकी तसह जान पड़ता है । इसके पासदही जो ध्रव ताया्रोका 
मण्डल हैः वह्‌ युगऱी शोभा धारण करता है ॥ ४० ॥ 


उं जम्बृष्टीपक दश्षिणमे वहः भरत चेत्र है जो किं वास्तचमे 
किसी क्षेत्र--खतक्रो तरह दी सुशोभित है शरोर जिसमे तीथकरोके 
जन्मरूपी जलकरे सिञ्चनसे रवम आदिकी सम्पत्तिरूषी फलसे सुशो- 
भित पुख्यरूपी विरोष धान्य सदा उदय होता रहता हे ।॥ ४९१ ॥ 
छअखरड शोभाको धारण करनेवाला बह भरतक्षे्र सिन्धु रोर गङ्गा 
नदीके मध्यवर्ती विजयार्धनामक उच पवेतसे विभाजित होकर इहं 
खश्डवाला हो गया है उससे एेसा माद्धूम होता है कि लक्ष्मीके 
भारी बोभसे ही मानो चटककर उसके छह खण्ड हो गये हो । ४२॥। 
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उस भरत क्तेत्रमे एक आय खर्ड है जो एसा जानं पडता हे 
मानो निराधार होनेफे कारण श्काशसे गिर हा स्वगका^एक 
टुकड़ा ही हौ ! उस श्राये खर्डको उत्तरकोशल नामका एक बड़ा देश 
ऋाभूषणएकी तरह अपनी कान्तिसे सुशोभित करता है । ४३ ।। उस 
दशके गवि स्वरङ्े प्रदेशको जीतते हे, क्यांकि स्वग प्रहे्ामिं तो 
एक ही पद्मानामक अप्य है परन्तु उन गमिं अनेक पद्मानामक 
असराण" है [ पश्चमे कमलोसे उपलक्षित जलके सरोवर ह ]; एवत्र 
्रहेशोमे एक ही दिरस्यगर्भ-त्रह्मा दै. परन्तु बर्हो असंख्यात है [पक्षमे- 
्रसंख्यात-्परिमित दिरख्य-सुवणै उनके ग्भमध्यमे दै] श्नोर स्वके 
प्रदेश णक ही पीताम्बर-नारायणके धाम-तेजसे मनोहर है परन्तु गब 
अनन्त पीताम्बरोकि धामसे मनोहर हैँ [ पक्मे-तअरपरिमित-उततुङगः 
भवनसि सुशोभित ह ]।। ४४ ॥ 

मन्द्‌-मन्द्‌ वायसे हिरते हए धान्यसे परिपू वहोकी प्रथिवी 
एसी जान पडती है मानो यन्त्रोके पनाङेरूप प्यालेकि द्वारा पडा 
प्रोर इ्ष्रोके रसरूपी मदििराको पीकर नशासे ही भूम रही हयो ॥ ४५॥ 
चूकिं आकाश र त्रिके समय ताराश्रोंको सहसरा फेला देता है शरोर 
दिनके समय उन्दः साफ कर देता है--भिटा देता है इसलिए एसा 
जान पड़ता है किं वह पूले हुए कमलोसे सुशोभित उस देशक सरो- 
वरोके साथ प्राप्त हुई श्रपनी सदशताको स्वीद्रत न करके ही माने 
मिटा देता है [ जिस प्रकार कोई बालक किसी चिन्रको सामने रल- 
कर अपनी पटपर चित्र खिता है परन्तु मिलानेपर जन पना चित्र 
सामने रदे हुए चिच्रके समान नहीं देखता तब उसे भिटाकर पुनः 
सखीचता ह इसी प्रकार श्रकाश उस देशक कमलयुक्त सरोचरेकि 
समान ्चपने पको बनाना चाहता है छर हसीलिष्‌ रात्निके समय 
कमलेकि समान अपने श्राप ताराश्रोको फलाता है पर जब उन 


प्रथम स्म ११ 


तालाबोकी समानता अपने आपमे नहीं देखता तो उन्हे' पुनः मिटा 
देता है ] ।! ४६ । बन्धानरूपी महो तक निश्चल तालाबरूपी हजारों 
नेर द्वारा जिस देशका चेभव देखकर प्रथिवी भी उगते हए धान्यके 
बहाने ्ाधर्यसे मानो रोमाञ्च धारण करती है ।। ४७ ॥ जिस देशम 
भस्येक गोके समीप लोगे कर द्वारा लगाये हुए धान्यके उनवि-उतवे देर 
एेसे जान पडते हैँ मानो उदयाचल श्रौर श्रस्ताचलके बीष्च गमन 
करनेवाले सूर्यके विश्रामके लिए किन्दी धमौत्माच्नों हारा बनाये हुए 
विश्नाम"पवेत ही हौ ।॥ ४८ ।॥ जह नदिरयोके किनारेके बरृक्ष जलके 
भीतर प्रतिविभ्बित हो रहे है अर उससे एेसे जान पडते दँ मानो 
, उप्र स्थित सूयक, सन्तापसे व्याङ्कल होकर रनानके लिए दी प्रयनन 
कर रहे हो ॥ ६ | जिस देशके मागमे धानके खेत रखानेवाली 
लडकियोके अर्द्ड गीतके सुननेसे जिसका अङ्ग निश्चल हो गया हे 
एेसे मृगसमूहको पथिक लोग चित्रलिखित-सा मानते द ।। ५० ॥ 
नीचेसे लेकर स्कन्धत्‌क सीधी ओर उसके बाद बहुत भारी पत्ता पलों 
ओर शाखाश्रोके समूहसे वतुं लाकार फली ह वरषोकी कतार मयूर- 
पिच्छसे गुम्फित छ्रोके समान जन पड़ती थी श्रौर मानो यह्‌ कह 
रही थी किं यहं देश सव देशका राजा है ॥ ५१ ॥) जिस देशम 
गुलाबोकी सुगन्धिके लोभसे चासो ओर घूमती ह रमरोकी पडक्ति 
एसी जान पड़ती थी मानो पथिकोके चच्रल लोच्नोको बाधनेके किए 
प्रकट हई लोहेकी सांकल दही हो ॥ ५२ ॥ नदिर्यो देसे सुन्दर देशको 
छोडकर जो खारे समुद्रके पास गई थीं रसीसे मानो उन मूखीर््ोका 
लोकम निम्नगा नाम प्रसिद्ध इ्मा ह ॥ ५३ ॥ प्रथिवीरूपी बनिताके 
करटमे लटकती हु नवीन सकरद कमलोकी मालाकी तरह मनोहर 
जो गायोकी पङ्क्ति सवेत फल रदी थी बह एेसी जान पड़ती थी मानो 
समर्त दिशा्रोको अलंकृत करनेके लिए उस देशकी कीतिं ही फेल 
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रदी हो ।॥ ५४ ।[ जिस देशक वर्ष च्ल पश्षियेकि शब्दोकि बहाने 
सङ्कल्पित दान देनेवाले कल्पवरृकषांको जीतनेके लिए ही मानो दृर-दृरसे 
बुलाकर लोर्गोको अचिन्त्य फल देते हँ ।। ५५ |] 


उस उत्तर कोशल देशमे वह रननपुर नामका नगर है जिसके 
गोपुरकी तोरण-वेदिकाके मध्यभागको कभी--मध्याहकरे समय सर्यके 
धोडकी पक्ति नीलकमलकी मालाकी भांति अलंकृत करती है ।\५६॥ 


उस नगरके ममस्त जन मुक्तामय थे--मोतियकि वने थ 
[पक्वम आमय-रेगसते रहित थे], वह्‌ बही क्षयां थी जो नूतन पुष्प- 
राग मणिकी बनी थीं [ पक्षमै--शरीरमे राग रदित नहीं थीं ] शरोर 
वहोका राजा भी शतरुश्रोके मस्तक पर वज था--हीरा था [ पक्षं 
चज्र-अशनि था | इस प्रकार ली, पुरुप तथा राजा--सभी उसके 
रतनपुर नामको साधेक करते ह ।। ५५ ॥ पस प्रसिद्धि है कि यह 
भोगीन्द्र--रेप नागका भवन ह. [ पशमे वड-बडे भोगियौका निवास- 
ग्थान हैः ] उसीलिप्‌ शेपनाग प्राकार्का वेप स्वकर उस नगरी 
रना करता है श्र लम्बी-चौड़ी परिखा उसकी प्रभ ही छोडी हु 
कचिलीकी तरह सुशोभित होती हे ।। ५८ 1 उस नगरी मशिखचित 
भूमिम नगरवासिनी किरयोके भरति्िम्ब पड़ रहै थे उनसे ठेस जान 
पड़ता था मानो पाताल-कन्य्ठ सोन्दये रूपी अभूतन लुभाकर बां 
की निकेटता नहीं द्योड रही हँ ॥ ५€ 1} उस नगरमे रात्रिक समय 
च्राकाशगङ्गके जलके समीप रहनयाल्ते चक्रवाक पश्ची पनी क्लि्योके 
षियोगसे दुःखी होकर मकानोकी शिखरो पर कलशेकि रथान पर 
जा बैठते ह श्रौर कलशो पर ते हुए दृ्रे सुबस-कलशका सन्देह 
करने लगते हँ ।। ६० ।। उस नगरे गगनचुम्बी महलेके अपर 
ष्वजाश्चोकि श्रधरभागमे जो सकेद-सफेद्‌ वसतु लगी हृ हं यह पता- 
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काए' नही ह किन्तु संघषेणसे निकली हृ चन्द्रमाकी त्वचाए है | 
यदि एसा न होता तो इस चन्द्रमा बीच बणकी कालिमा क्यों 
होती १। &१॥ 
जिस मोगिपुरीको पने तिरत कर दिया था [ पश्चमे नीचे कर 
दिया था ] वह उत्तम आभूषणसे युक्त [ पश्चमे शेषनाग रूप आभू 
षणसे युक्त ] केसे दो गे ?--हस प्रकार अत्यन्त करोधसे कम्पित 
होता हृ्रा जो नगर परिखाके जलम प्रतिषिम्बित अपनी छायाके 
ललसे माना नागलोकको जीतनेके लिए दी जा रहादो।। ६२॥ 
जिसके ्वन्द्रफान्त मरियोँसे पानी मर रहा है एेसे पहरेदायसे धिरे 
हुए उस नगरके राजभवने प्रतिबिम्बित चन्द्रमा एेमा सुशोभित होता 
"ह मीनो ल्ियोके सुखकरी शोभा चुरानेके अपराधसे जेलखानेमे बन्द्‌ 
फिया गया हो च्रौर इसी दुःखसे पे रहा हो ॥ ६३ ।॥ उस नगरकी 
मणिमय भूमिम राध्रिके समय ताराच्य क प्रतिबिम्ब पडते दँ जिससे 
वह्‌ एेसी जान पड़ती है मानो वहकी ऋअद्ुत विभूतिको देखनेकी 
इच्छसे उसने कतूहलवश अखि दी खोल रक्खी हौं ॥ ६४ ॥। देव- 
ता्मौकी टिमकार रहित पड़ती हु दृष्टि कदी दोप उदन्न न कर दे- 
नजर न लग दे-- यह सोचकर ही मानो यत्रि सखगल्लोकको जीतने- 
वाले इस स्वपुर नण्रके उपर नीसजनापात्रकी तरह ॒चन्द्रमाका 
मण्डल घुमाती रहती है ।॥ &५॥ उस नगरमे बार-बार जलती हु 
त्रगुरुचन्दनकी धूमवर्तिकाच्मौसे आकाशम चना अन्धकार फेल रहा 
है चर उस अन्धकारके बीच मकानोकी शिखरके अध्रभागपर लगे 
हुए सुबणंकलर्शोकी प्रमा बिजलीकी तरह माम होती हे ॥ ६६ ॥ 
उस नगरके उचे-उचि जिन-मग्दिरोके शिखर प्रदेशमे जो छत्रिम सिह 
ने हुए दँ उनसे डरकर ही मानो एक मृगको धारण करनेवाला 
चन्द्रमा रातदिन आकाशम घूमता रहता है 1 ६७ ॥ उस नगरमे 
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उचि-उचि महलके उपर सवणंमय कलशोसे सुशोभित जो सकद 
सफोद पताकाए' फहरा री ह वे उपरमे गिरमेवाले कमलो सहित 
्काशगद्धाके हजारो प्रवाहोकी शङ्का बदा रही है! ६८ ॥ उस 
नगस्मे इन्द्रनील मणियांसेः बने हए मकानोकी दीवालेकी प्रभा 
श्राकाश तक फल रही है जिससे चापिकाके किनारे रहनेवाली चेचारी 
चकची दिनम दी रात्रिका भ्रम छोनेसे दुःखी हो उठती हे । ६€ ॥ 
उस नगरके वारो श्रोर बडे-बड़ उपनगर & उनके बहाने फसा माटूम 
होता है मानौ बायुसे कम्पित पताकारूपर अंगुलियासे तर्जित टकर 
वारां दिक्पालांके नगर दी उसकी सेवा कर रहे हं ।! ५५ ॥ 


जिनकी सफेद-समेद हजारो शिखरे रेक कलशेसे सुशोभितृ ह 
ण्से जिन-मन्द्र उस नगरमे ण्से जान पडते ह मानो उस नगरको 
देखनेके जिग प्रिथिवीतलसे निकले हु» नागराजके द्वारा हष॑से बनाय 
हुए श्रनेक शरीर ही हों ।1 ७१ ॥ जिस नगरके सरोबरोमिं पाताल- 
तलसे मृतक हजारों श्रक्षीण धारा" निकलती ह उसलिष मे मम- 
भता हू कि उनमें रस--जल [पक्नमें रसविगेप ] की अधिकना रहती 
है शरोर इसीलिण भोगिवर्म--भोगी जनका समूह [ पक्नमे अष्दल- 
नारमोका समूह ] उनकी निकटताको नहीं छोडता है \\ ५२ }। 


भावार्थ--एेसी प्रसिद्धि है कि पातालमे श्रमृतके कुण्ड ह श्रोर 
उनकी रक्षाके लिए भोगी अथौत्‌ रष्क नागोका समूह नियुक्त ह 
जो सदा उनके पास रहता है । र्नपुरके सरोवरे उन्दी श्रमृतके 
कुण्डसे च्मृतकी हजारों अक्षी धाराणः निकलती दैः इसीलिण 
उनमें सदा रस अथीन्‌ जलकी अथवा श्सृतोपम' मधुररसकी श्रधि- 
कता रहती है शरोर इसीलिप भोगीवगे-विलासी जनका समूह उनके 
उपान्त भागको नहीं छोडता है-सदा उनके तटपर क्रीड़ा किया करना 
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हैः । पश्चमे उनमें अमरतकी धारा प्रकट हौनेसे उनके रष्क भोगिर्योका- 
कुलनार्गोका समूह उनके उपान्त भागको नहीं डता । 
मन्दरणिरि द्वारा मूल पर्यन्त सन्थन करने पर भीतरसे निकले 
हुए एक कौरतुम मणिसे जिसकी धनक््ता कूती जा चुकी है एेसा 
सभुप्र यदि परिखाके बहाने इस रतनपुर नगरकी सेवा नहीं करता 
तो रनाकर कैसे हो जाता १ एक कौस्तुभ मणिके निकालनेसे थोड़े ही 
रन्नाकर कहा जा सकता हे ।५२। इस प्रकार अपनी प्रभासे कोौरतुभ 
मणिको तिरस्कृत करनेवाले देदीप्यमान मणियोके उन ठेरोंको, जो फिं 
लक्ष्मीक ्ीडागिरिके समान जान पडते है, देखकर बाज।रसे दूर 
रहमेवल्ञिे लोग भी उस नगरको पहिचान लेते है ।। ७४।। जो पद्‌-पद्‌ 
ˆ पर दरक्रोके धनम आर्था रखती हं [ पक्षम प्रसेक पदमे उ्छषट 
अरथसे पूरौ है ] रौर किसी अनिवचनीय रनेहकी ल्थितिका अभिनय 
करती है [ पक्षमे श्रङ्ारादि रसको भ्रकट करती दँ ] ण्सी वेश्या 
उस नगरमे कवथियांकी भारतीकी तरह किसके ृदयका आनन्द नहीं 
वढातीं १ 11 ७५1 जिनमें संगीतके प्रारम्भे शदङ्ग बज रहे है ठेसी 
केलाशके समान उञ्जवल उस नगरफी अद्मलिकाए' पानीके अभावमें 
सपोद-सफेद दिखनेवाले गरजते मे्घोके समूटका च्रलुकरण कर रही 
है ॥ ५६ । उस नगरे मकानोकी श्रेणी सुन-सुन बजती हुई ्चद्र- 
घरिटिकाश्माके शब्दां हारा आक्ाशमागेमे चलनेसे खिन्न सूयके साथ 
संभापण कर वायसे हितती हृ पताका रूप पखोके द्वारां उसे हवा 
करती हुई-सी जान पडती हे ।। ५७॥ णसा जान पड़ता है कि हारावली 
रूपी मरनोसे सुन्दर एवं अतिशय उत्त व्होकी क्षियोके सतन रूप 
पहाड़ी दुरमेको पाकर कामदेव महादेवजीसे भी निभेय दो त्रिलोक- 
धिजयी हो गया था | ७८ ॥ 
उस नगरमे यदि कुरिलता है तो खियकि केशोमे दी है अन्य 
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किंसीके हृद्यमें ङटिलता [माया] नहीं थी चर खरागता [लालिमा] 
दै तो जियके श्ओटठोमिं ही अन्य किसीके हृदयमे सरागता [ विष्य ] 
नहीं हैः । इसके सिवाय सुश्ने पता नही किं उन श्ियोके युखको छोडु- 
कर्‌ श्रोर को बह! दोपाकर्ाय--चन््रमकरे समान कान्तिवाला 
[ पक्चमे--रोपांकी खान-रूम दायासे युक्त ] है ॥ ७६! उम नग- 
रमे सिके समय अन्धकारसे तिरोहित नीलमणियोके म तकी 
तपर बेटी हुई नील यज्ञ पहिननेवाली लियोके मुखसे श्राफाशी 
शोभा परेसी जान पड़ती है मानो नवीन उदित हए चन्द्रमाश्रोकि 
समूहसे च्याप्र ही हो रही हो ।। ८० ॥ जिसकी धुरा बिलकुल उपररको 
उठ रही हे एसे रथके द्वारा हमारे धोड़े इस अरकारण्छो लाधनेमे समथ 
नहीं है--यह विचार कर ही मानो सूर्ये उस रनपुरको लांघनेके लिप 
कभी तो दक्षिणएकी ओर जाता है रोर कमी उ्तरकी श्रोर \। ८१ ॥ 
उस नगरमे सचिके समय नीलमणिमय क्रीड़ा-मवसेमिं मसेखासे 
अनेवाली चन्द्रमाकी किरणों द्वारा चकाई हुई भोलीभाली करिया 
सचसु्वके हारोमे भी अिश्नास नही करती ॥ ८२ उम नगरमे 
मकानोके उपर वेटी हु श्ये सुख्नद्रको देसवकर चन्द्रमा निश्चित 
ही लल्नाको प्राप होता दै ) यदी कारण दहै छि वह्‌ वहौकि मकानोकी 
चलिकाके नीचे-नीचे नम्र होता इतरा चलता दै ।! ८३ ॥ उर नगरे 
दविमालयके समान विशाल कोटके सथ्य भागम मेव श्राकर ठर 
जाते दैः जिससे पा जान पदता है मानो उङ्क देवकी राजधानी 
स्वगको जीतनेके किर उनम प्क ही लगा रक्ते हो ।। ८४ ॥ उस्न 
नगरमे श्चगुरु इस प्रकारकी प्रसिद्ध पक शुगम्धित द्रन्यमें ही है. अन्य 
कोई बह अगुरु [ शुद्र ] नहीं है, यदि वट कोई श्रविमव [ सेषसे 
उत्यन्न ] देखा जाता है तो मेष ही देखा जाता है श्रन्य कोई श्रषिभव 
(सम्पत्ति हीन) नदीं देखा जाता श्रौर इसी प्रकार बह वृष्षोको छोड. 
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कर अन्य कोड पदाथं कीं मी पल-समय-विरुद्ध नहीं देखे जाते 
अथात्‌ वृक्ष दी फल लगनेके संमय विं पक्षियों दारा रुद्--व्याप्र 
टोते ह वके अन्य मनुष्य फल मिलनेके समय कभी भी विरुद 
विपरीत प्रवृत्तिवाल्ते नदं देखे जाते ।। ५ ।। पने भीतर स्थित 
परसिद्ध राजासे शोभायमान एवं समीपवर्ती भूमिको चासं च्रोरसे घेरने 
वाला वर्हका विशाल प्राकार एेसा मादू दता है मानो शचरु्योके 
नाशको सूचित करनेवाला, पूणचन्द्रका विशाल परिवेष दी हो ।८६॥ 
इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्रः विरचित धमंशर्माभ्युदय 
महाकान्यमें प्रथम सगे समाप्त हृच्ा । 





५ 
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उस रमपुरनगरमे इक्ष्वाकु नामक विशाल बंशमें सञुसन्न युक्ता- 
मय शरीरके धारक वह महासेन राजा थे जो कि शतरुखोके मस्तक 
प्र रिथत रह कर भी अपने ही छलक्रो अलंह्रुत करते थ ।। १ ॥ 

इस राजा दिखते ही शत्र अहंकार रहित हो जाते थ श्रार 
लियो कामसे पीडित हो जाती थी । शत्र सवारिर्या होड देते थे शरोर 
{छया लञ्ना सखो वेठती थी । जव दिखने ही यह चात थी तव पाच 
छ्रह वाणे धारण करने पर युद्धम आये हर शत्र क्षर-भरमे भाग 
जति थ इममे छया ्राश्चय था) इसी प्रकार जव यह राजा स्वयं 
कामको धारण करता था तवर हिया समागमक्र रसको प्राप्त हौकर 
क्षण भसम द्रवीभतहो जाती थीं उसमें क्या श्मश्चय था ?॥ 
चलती हई सेनाके भारसे जिम समस भूमण्डल कम्पित हो रहा 
दे एसे महाराज महासेनके दिग्विजयके समय केवल जङ्गम मूधर-- 
राजादहदी कम्पित नदीं हृ थे किन्तु शरणागत शकक रा रूप 
अपराघसे शङ्कित दृण त्थिर मूधर-पचत भी कम्पित हो उठे थ ॥३॥ 
स्ियेनिवृप्नि न करनेवाले रजके सोन्दर्मरूपी श्नमृतको चरपनी इच्छासे 
नेत्रूपी करोरके द्वारा इतना श्रधिक पी लिया धा कि वह्‌ भीतर नदी 
समा सका अर हषोशु्रोफे बहाने उनके शरीरसे बाहर निकल पड़ा 
॥४॥ हे तात ! क्या तुम्हारे भी लम पेसी रीति दहै कि पुत्री लक्ष्मी 
सभाच्मोमे भी उनके गोद्की कीड़ा नहीं छोड़ सकती--गेसा उलाहना 
देनेके लिए दी मानो इस राजाकी कीर्तिं समुद्रके पास गई थी ॥ ५॥ 
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उस समय राजा महासेनके उचि-ञचि घोडोंकी ट पोके प्रहारसे धेसती 
हुई मणिरूपी कीलमे प्रथिवी मानो चित हो गई थी यही कारण 
है कि शोपनाग भारी बाधासे दःखी होनेपर भी उसे अव तक छोडनेमे 
असमथं बना है ॥६।। यह जो अकाशमे चमकीज्ञे पदाथ दिख रहे दै 
वह तारा नदी हँ किन्तु शच्रु्रोकि इूबनेसे उचटी हई महासेन राजा 
की तलवारकी पानीकी बूदे ह यदि एेसा न होता तो उनम मीन, कक 
ओर मकर--ये जलके जीव [पश्चमे राशियां] क्यों पाये जाते ९ ॥५॥ 
अरे ! यह्‌ पीठ तो इसने युद्धमे मुञ्चे दे दी थी [ पीठ दिखाकर भाग 
गया था] पुनः करोसि पा ली-इस कोतुकसे ही मानो वह राजा श्रपने 
दाथके, रपशेके बहाने किसी नम्र राजाकी पीठको नदीं देखता था ।।<८|। 
` इसकी भुजामे स्थित तलवारसे [ पक्षम तलवार रूपी सपेसे ] अपने 
आपकी रक्षा करनेमे न मन्त्री [ पक्षम मन्त्रवादी ] समर्थं है ओर न 
तन्त्री [ पक्षम तन्त्र-टोटका करनेवाले ] एेसा सोच कर दी मानो भय- 
भीत हृए शत्रु इसके चरणसे शोभायमान नखरूपी रत्न मण्डलको 
सदा अपने मस्तक पर धारण करते ह ।॥ < ।। राजाका तलवार रूपी 
वपीकाल वडे-बड़े तेजस्वी पुरुषों [ सूय चन्द्रमा आदि ] के विशाल 
तेजको आच्छादित कर ज्यां दी उद्यत अ त्योही नूतन जलधाराके 
पड्नेसे तिंतर-बितर हुए राजहंस पक्षियोंकी तरह बड़े-बड़े राजा लोग 
नवीन पानीसे युक्त धाराके पडनेसे खरिडित होते हुए वेगसे भाग जाते 
थे 1९०] प्रथिवी विषरूपी अरभिसे मिले हुए शेषनागके श्ासोच्छवाससे 
व्याङ्खुल हो उदी थी अतः अ्यों ही उसे चमकीली खज्खलतासे समस्त 
खेदको दूर करनेवाली महाराज महासेनकी भुजाका संसग प्राप हुता 
त्यों ही उसने गोषनागकी मित्रता छोड दी ।११॥ युद्धरूपी घरमे कएै- 
भरणएकी तरह तलबारकी भेट देकर व्यो ही विजयलक्ष्मीके साथ इस 
राजाका समागम हच्रा व्यो ही शचरु्मोके प्रताप रूपी दीपक बुभा दिये 
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गये सो ठीक दी है क्योकि स्तर्यो नवीन समागमके समय लञ्जायुक्त 
होती ही दं ॥१२) चकि वह राजा क्षण भरमे ही अभीष्ट पदाथ देकर 
याचकोंको छृतछ्रत्य कर देता था अतः दहि" [द्रो] ये दो इष्ट अक्षर 
किसी भी श्रोरसे उसके कानमिं सुनाई नर्द पड़ते थ मानो उसकी 
सूरत देखनेसे दही डरते हं ॥ १२ ॥ जिनके गण्डस्थलसे मद्‌ जलके 
मरने भर रहे ह पेसे राजाच द्वारा उपहारमें भेजे हुए मदोन्मत्त 
हाथी निरन्तर इसके द्वार पर श्रति रहते थे जो से जान पडते थे 
मानो बल्रमणसे कापते हण कुलाचल ही इसकी उपासनाके लिए 
श्रा रहे हयं ॥ १४॥ इस राजाकी तलवार रूपी लताने दस्ति-समूहे 
अरध्र भागक रुधिर पिया था श्रौर देव पदके इच्छुक योद्धाश्रनि 
इसक। बलात्‌ त्रालिङ्गन किया था अतः वह्‌ आत्मशुद्धिके सिग बदे 
हुए इस रजके प्रताप रूपी अभिक प्राप्त हृ थी । [जिस सीने किसी 
चारडालके घटसे रुधिर पान फिया ह तथा संभोगके इच्छुक पर- 
पुरुषां हास जिसका बलात्‌ च्रालिङ्गन किया गया पेसी क्ली जिस 
प्रकार श्रासशुद्धिके लिए इन्धनसे प्रदीप्र श्रभिमे प्रवेश करती है उसी 
प्रकार रज।की तलवारने भी श्रान्मश्चद्धिके तिप्‌ प्रताप रूपी श्चभ्मिमे 
प्रवेश किया था] ।1१५॥ उस समय शाक्लरूमी समुद्रके पारदर्शी सजा 
महासेनसे पराभवकी श्राशंका करती हद सरस्वतीने विर्शेप पाठके 
लिए दी मानो पुस्तक अपने हाथमे ली थी पर उसे वह श्रव भी नहीं 
छोड़ती ।। १६॥ युद्धके रगनम राजाके शस््रोंको श्राघात पा करं 
शाश्च कि बड़े-बड़े हाथिर्याके दतिसि अभिके तिलगे निकलने लगते 
थे अर जो क्षण भरके जिए एसे जान पडते थे मानो र्ते साथ- 
साथ उनके प्राण दी निकले जा रदे ह ॥१५॥ बह रजा श्चुत, शील श्रौर 
यल इन तीर्नाको सद्‌ा उदारता रूप शुएसे युक्त रखता था मानो दिग्नि- 
जयमें माप्त हृदे कीर्तिके लि मङ्गल रूप चौक ही पूरा करता था ।१८॥ 
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जब राहू हठात्‌ चन्द्रमण्डलको ग्रस लेता है तब लोग किसी नदी आदिक 
जलमे रनान कर द्विजो -नाह्यणोक लिए निस प्रकार कु व-धनका 
विभागका कर देते हँ उसी रकार इस राजाके तलवार रूपी राहने जब 
टात्‌ राजाच्रोके समूह रूपी चन्द्रमण्डल प्रस लिया तब शतरु्यनि 
तलवारकी धारके पानीमे निमग्न हो अपने पका विभाग कर टुकडे- 
कड कर द्विजौ पक्षियोके लिए दे दिया था।१९॥ यह्‌ लक्ष्मी सत्री 
जैसा स्वभाव रखरी है अतः फलकालमे कुटिल होगी-एेसा विचार 
कर विश्वास न करता हुत बह राजा शत्रुश्योके कलसे हट पर्वक लार 
हई लक्ष्मीको बाहर ही अपने मिर्वोको दे देता था ॥ २० ॥ युद्धके 
मेदानमं श्नु-दस्तियकि चीरे हृए गण्डप्थलसे जो चञ्चल भोरे उड़ रहे 
थे उनक ललसे एेसा माम होता था मानो इस राजाका खद्ध रोधसे 
विजय-लक्ष्मीको चरणएदासीके समान बाल पकड़ क्र ही घसीट रहा 
हो ॥ २१॥ भ्रिभुवनको अलंकृत करनेवाले उस राजाके यशरूपी 
पूरं चन्द्रमाके बीच शनुश्रोका बदृता हुच्या अपयश विशाल कलङ्ककी 
कान्तिको धारण कर रहा था । २२ ॥ श्र्रोकि कवर्चोका संसग 
पाकर बहुत भारी तिलके समूहको उगलता हू उस राजाका 
करपाण उस समय एेसा सुशोभित होता था मानो खून रूप जलसे 
सिची हु युद्धकी भूमिम प्रतापरूपी बृक्षके बीजोका समूह दी बो 
रहा हो ॥ २३ ।। इतना वड़ा प्रभाव होने पर भी उस राजाके अह 
कारका लेशमात्र भी दिखाई नहीं देता था ेसा माद्टूम होता था मानो 
उसका वह मद्‌ इच्छासे अधिक सम्पदाके दारा उन्नतिको प्राप्न हए 
सेवम संकान्त हो गया था ॥ २४॥ वह्‌ राजा शुक लिप 
काल-यम था [काला था] क्षमाका भार धारण करनेमे धवल-वृषम 
था [ चफद्‌ था ] गुणोमं चरनुर्त था [ लाल था ], हरित इन्द्रसे 
भी अधिक प्रतापी था [ हरित वणं तथा भ्रतापी था ] रौर लु्येकि 
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नेतर द्वारा पीत अवलोकित था [ पीला था ] इस प्रकार अनेक बण- 
यश [ रंग ] से युक्त होनेपर भी शत्र्मको बणेरहित-नीन [ रङ्ग- 
रहित ] करता था 11 २५ ॥ जिस प्रकार को स्रणंकार धांकनीसे 
प्रदीपित अग्निक बीच किसी वतेनकी पुरम रखकर सुबणेके कडेको 
लाता है उसी प्रकार वह राजा दिगगजकि भश्लारूपी शुरडादर्डकी 
पुकारसे उसयन्न बायुके द्वारा प्रदीपित्‌ श्पने प्रताप रूपी श्रभिके बम्ब 
किसी अद्भुत आमाको धारण करनेवाले शत्र्राके कटक-~सेना रूपी 
कड़को संसार रूपी पुटमें चलाता हे-इधर-उधर घ्रुमाता है ॥ २६॥ 
कितने ही शत्रु मागकर समुद्र-तरको प्राप्त हेते थे श्रौर कितने दी 
लोट-लौट कर इस बलवान्‌. राजाके समीप आते ये इससे मादस 
होता है कि इसकी शक्तेशलिनी भुजा्रोके पराक्रमका क्रीडा~कीतुक 
कमी भी पूरं नहीं होता था । २७।! मित्रक वात जने ढो, मारी 
भय से पीडति शतके उपर भी उसकी तलवार नही चलनी धी मानो 
बह भयसे पीडित मचुष्यकी रक्षा करूगाः उस महाप्रतिन्नाको ही 
धारण किये हो ।॥ २८ ॥ यदि बह फणिपति च्रपने एकाम चित्तसं 
उस समय उस रजके गुणकः चिन्नवन कर सका होता तो हजार 
जिहवा्रोको धारण करनेवाला वह उन गुणोको चष भी र्यो नही 
वणन करता १ ॥ २६ | 1 

जब राजा महासेन जगता पालन कर रहै थ तवर मलिनाम्बरकी 
स्थिति--मलिन अकाश्छा सद्धा केवल रात्रिम ही था; श्नन्यन्न 
मलिन वका सद्धन नहीं था, द्विजक्षति-दन्ताघात केवल रोद सीके 
संभगमें दी था श्चन्यच ब्रद्यण।दि वर्णो श्रथन पक्षिया श्राघात्‌ 
नहीं था, सवेविनाशसंस्तन--सबोपहारिलोप किप्‌ प्रत्ययका ही था 
च्नन्य किसीका समूल नाश नहीं था, परमोहसंभव-~उत्छषट तकंका 
सद्धाच न्याय शाख्मे ही था श्रन्यत्र श्रतिशय मोका सद्धाव नहीं 
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था, करवालशून्यता-तलवारका अमाव धनुधोरियोमें ही था, अन्यत्र 
दा्थोमिं स्थित रहने बाले द्योटे-खोरे बालकोंका अमाव नहीं था, अवि- 
नीतता-मेषवाहनता केवल अभम दी थी अन्यत्र उदण्डता नहीं थी 
च्रोर गुण्य॒ति-भत्यञ्नाका त्याग वाणे ही था अन्यन्न दया चदि 
गुणोका त्याग नहीं था ।। ३०-३१ ॥ चकि वह राजा अपने हृदयमे 
बड़ आनन्द्के साथ निर्मल ज्ञानरूपी किरणोसे समुद्धासित जिनेन्द्र 
रूपी चनद्रमाको धारण करता था अतः उस राजाके हृदयम क्षण 
भरे लिए मी अज्ञानरूपी अन्धकारका अवकाश नदीं दिखाई देता 
था ।। ३२ ॥ वह राजा यद्यपि महानदीन-महासागर था तो भी अज. 
` डाशय था--जल रहित था [ पक्षमे-महान्‌ अदीनवड़ा था, दीनतासे 
रहितै-था, बुद्धिमान था ] परमेश्वर-शिव होकर भी अनष्टसिद्धि- 
अणिमादि अट सिद्धि्यसे रहित था [ पश्चमे परमेश्वर होकर भी 
सिद्धियोंसे युक्त था ] ओर राजा-चन्द्रमा होकर भी बिभावरीणाम्‌- 
रात्रियोके दःखका कारण था [ पक्षमे अरीणां विमो-राजा होकर भी 
शु रजाअरकि दःखका कारण था ]-इस प्रकार उसका उदय आश्चय- 
कारी था ॥३३॥ वह्‌ राजा हरते हए क्से सुशोभित र पूवोचल 
तथा अल्ताचल रूप पीन सतनोँसे युक्त प्रथिवोका किसी सुन्दरी श्लीकी 
तरह उपला दशमे थोडा-सा कर लगा कर [ पश्चमे उत्कृष्ट जांघोकि 
वीच कोमल हाथ रख कर ] उपभोग करता था ।॥ ३४ ॥। 

समसत परथिवीके अधिप्रति राजा महासेनके सदाचारिणी सुव्रता 
नामकी पल्ली थी । वह्‌ सुव्रता बहुत भारी अन्तःपुरके रहने पर भी 
राजाको उतनी दी प्यारी थी जितनी कि चन्द्रमाको रोहिणी ।। ३५] 
सन्दर कमरवाली उख सत्रताने धीरे-धीरे मोगध्य अवस्थाको व्यतीत 
कर ब्रह्या द्वारा अमृत चन्द्रमा श्रणाल मालती चनौर कमलके स्वत्वसे 
निर्मितक्ी तरह सुङ्खमार तारुख्य अ्नवर्थाको धारण किया ।॥ २३६ ॥ 
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जो भी मनुष्य उसके सोन्दयें रसका पान करते थे, कामदेव उन सबको 
अपने वाणो द्वारा जजेर कर देता था । यदिफ्सान होतार्तो वह 
सोन्द्थैरसं पीते हीके साथ पेड जलके वहाने उसके शरीरसे बाहर 
क्यो निकलने लगता ? 1 ३७ हे मा ! पै आजसे तेकर कभी भी 
तुम्हारे मुखकमलकी शोभाका अपहरण न करूं गा-मानो यह्‌ विश्वास 
दिलाने लिण ही चन्द्रमाने अपने समस्त परिवारके साथ नखेकिं 
बहाने उख पतिन्रताके चरणोका सश किया था ।! ३८ ॥ 

जिसने अपने प्रयाणते ही वड-वड़ राजाश्रौको जीत लिया है 
रोर जिसके सहायक निष्कपट दो एसे किसी विन्ञिगीषु राजाको देख 
कर जिस प्रकार जनधन सम्पन्न राजा भी अपना टगे छोडकर वाहर 
नर्हा आता इसी प्रकार अपने गमनसे राजहंस पक्षियोको जातने- 
वाले एवं निर्दोप पाष्ि-एड़ीसे युक्तं उस सुत्रताके चरणको दर कर 
कमल यद्यपि कोप शौर दण्ड गेोनेसि युक्त है. फिर भी च्रपने जल- 
रूपी दर्मैको नही छोडता ।! ३९ ॥ उस मुत्रताके जङ्का-युगल यद्यपि 
सुदत्त थे-गोल थे [ पश्चमे सदाचारी रे ] फिर भी रधूल उस्रा 
समागम प्राप होनेसे [ पश्चमे मूर्खोका भारी समागम प्राप्त होनसं | 
उन्होनि इतनी विलोमता-सेमशूल्यता { पक्नमे विरुद्धता } धार कर 
ली थी किं जिससे अनुयायी मनुप्यको भी कामसे दसी कंरनेम न 
चूकते थे [ पक्षमे पांच छह वाणेसे पीडित करनेमें पीछे नहीं हटते 
र ] । [ ऊसंगतिसे सल्ननमे भी परिवतेन टो जाता हे. | । ४८ ॥ 
उस सुत्रतक्रे उच्छष्ट उर-युगल एसे सुशोभित होते थ मानो म्नः 
रूपी उन्नत क्रटसे शोभायमान उसके शरीर रूपी काम-कीड़ागृहक 
नूतन सत्र सवके बने खम्भ दी दौ ॥ ४१॥ कामदेचने सुत्रतके 
जड-रथूल [पक्षे मूखै। नितम्बमर्डलको गुरु बनाकर [श्नम्‌ श्रध्या- 
पक बनाकर] कितनी सी शिक्षा ली थी फिर भी देखो कितना च्राश्रये 


॥ 
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है कि उसने अच्छे-अच्छे विद्रा्नोका भी मदं खर्डित कर दिया । ४२ 
उसकै उद्र पर प्रकट हई रोम-राजि एेसी सुशोभित हो रदी थी मानो 
नाभिरूपी गहरे सरोवस्मे गोता लगाने वाले कामदेवके मदोन्मत्त 
हाथीके गण्डस्थलसे उड़ती हई अ्रमरोकी पंक्ति दी हो । ४३ ॥ इधर 
एक शरोर घनि मित्रों [ अत्यन्त सहश ] की तरह स्तन विद्यमान 
स्रौर दृसरी च्नोर यह्‌ गुरु तुस्य [ थूल ] नितम्बमण्डल स्थित हे 
इन दोक बीचमे कान्तिहूषी प्रियाकी किंस प्रकार सेवा करू-मानो 
इस चिन्तासे ही उसका मध्यभाग अत्यन्त कृशताको बदा रहा था 
।} ‰ ॥ यहं सुव्रता ही तीनां लोकमि साक्षात्‌ सती हे, सुन्दरी हेः 
छर तीर्थकर जेसे श्रेष्ठ पुरुपको उयन्न करने बाली है--यह. विचार 
कर र मानो अखरिडित अभिमानको धारण कएने वाले विधाताने 
त्रिवलि द्लसे उसके नामिक पास तीन रेखाएं सीच दी थी ॥४५। 
ठेसा जान पड़ता है मानो कामदेवने महादेवजीसे पराजित होनेके 
वाद्‌ उस सुत्रताकते रथूल [ पक्षम गुरुरूप ] नितम्बसे दीक्षा ले नाभिः 
नामक तीथे-रथान पर जाकर रोमराजिके बहाने कृ. मगकी छाला 
छोर त्रिवलिके बहाने त्रिद्र्ड ही धारण कर लिया हो ॥ ४६॥ यदि 
विधाताने उस सुल्लोचनाके स्तनौको अमृतका कलश न बनाया होता 
तो तुम्दीं कटो उसके शरीरसे लगते ही सतक कामदेव सदसा केसे 
जी उठता ?॥४७ उस सुन्दर भयं वाली सुत्रताकी सुजाए आकाश 
गङ्गाकी सुवर्ण-कमलिनीके भ्रणाल दण्डके समान कोमल थी ओर 
उनके अधभागमे निर्मल कंकणोसे युक्तं दोनों हाथ कमलोकी तरह 
सुशोभित होते थे ॥ ४८ ॥ यदि शरोकरष्णका बह पाञ्चजन्य नामका 
शंख उन्हीके हाथमे स्थित सुबणं-कंकणकी प्रभासे व्याप्त हो जवे तो 
उसके साथ नतमहो वाली सुन्रताके रेखात्रय विभूपित कस्ठकी उपमा 
दी जा सकती है अथवा नहीं मी दी जा सकती ॥४९॥ एसा लगता 
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ह मानो विधाताने उस चपललोचनाके कपोल चनानेके लिए पूर 

चन्द्रक दो कड कर दिये हं । देखो न, इसीलिए तो उस चन्द्रमामे 
कलङ्के बहाने पीछेसे की हृ सिलाईके चिह मौजूद द ॥ ५० ॥ 
किसलय, चिम्बीफल चौर मूरा श्रादि केवल वर्ण॑की पेक्षा ही उसके 
श्रोरके समान धे । रसकी चपेश्ना तो निश्चय है किं चमत भी उसका 
शिष्यो चुका था ॥ ५१ ॥ बह सुत्रता संगीततकी बात जाने दो, 
यं ही जब कभी अभृतके तुल्य विकारहीन वचन बोलती थी तव वीणा 
ललाके मारे काध्ठ हो जती थो च्रौर कोयल पहन्तेसे , मी धिक 
कालिमा धारण कलते लगती थी ॥ ५२ ॥ उसकी नाक क्याथी! 
मानो ललारसूमी श्रवचन्द्रसे फटने वालो च्रग्रतकी धारा ही जमकर 
टद्‌ हो गई हो । अथवा उसकी नक दन्त रूपी सकि समूटके विने 
की तराजू थी पर उसने अपनी कान्तिमे सार ससारको तोल डाला 
धा--सवको हलर कर दिया था ॥ ५५२ ॥ हमारे कलामूपणके कमल 
करो जीतकर श्प लोग कटा जा रह ह ? इम प्रकार मागं राक्रनवाले 
कानां पर कुपित ह्ुण्को तरह उसके नत्र चन्तमागमं कृद्-कश्रं लाली 
धारण कर रहे थर ॥ ^^ ॥ इम निरवद्य युन्दसीका बनाकर विधाना 
सष्टिके उपर मामा कलशा रखना वाहते थ इसीलिए तो उन्दने 
तिलकसे चिद्वित भेके बहनि उसके मुखपर ॐ यह मङ्खलाक्षर 
ज्िखा था ॥ ५५ ॥ हम उस सुत्रनाका श्श्रय ले-उस प्रकार श्री 
रति कीर्ति च्रीर कान्तिनि बरह्मा जोसे पृष्ठा पर चकि ब्रह्मा जीके 
मोन था अतः उन्हनि इस सुत्रताके तिलक वि्कित भोदांक बहाने 
ॐ फसा संगत उत्तर लिख दिया था ॥ ५६ ॥ स्थूल कर्थ तक लद- 
कते हुए उसके कान स्या ये १ मानो कपोलेकि सोन्दयेरूपी रवल्य जला- 
शयने प्यासके कारणं पडते हुए समसत मलुप्यकि नेत्र रूपी पक्षिया 
को पकड्नेके लिए बिधाताने जाल ही बनाये हों ॥ ५५५ ॥ ठस नतभ्रके 
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ललाटपर कालागुरु चन्दनकी जो पत्र युक्तं लताए' बनी हृ थी उनसे 
दसौ जान पडता था मानो कामदेवने समरत संसारके तिलक स्वरूप 
अपने श्रेष्ठ गुरेके ढारा प्रमाणपत्र ही प्राप कर लिया हो ॥ ५८ ॥ 
दोतिंकी उज्ज्वल कान्तिसे फेनलः, अभरोष्ठ रूप मुगासे सुशोभित 
चौर बड़े-बड़े नेत्र रूपी कमलेसे युक्त उसके मुखके सोन्दये-सागरमे 
्ुषुराले बाल लहररोकी तरह जान पडते थे ॥ ५९ ॥ रे चन्द्र ! उस 
सुत्रतारे मुख-चन्दरकी वुलनाको प्रप्र होते हए तुदचे चित्तम लजना भी 
न आई १ जिन षयोधरों [ मेघो, स्तनो ] की उन्नतिके समय उसका 
, सुख अधिक्‌ शोभित होला है उन पयोधरो [मेर्घो] की उन्नतिके समय 
तेरा पता भी नदी चलता ॥ ६० ॥ पसा लगता है कि मानो समस्त 
सौन्दते द्रेष रखनेवाले ब्रह्माजीसे इस सुत्रताकी स्वना धुणणक्षर 
न्यायसे हो गई हो । इनकी चतुराईको तो तब जाने जब यह एेसी ही 
किंसी न्य सुन्दरीको बना दे ॥ ६१ ॥ जिस प्रकार अनिन्य लक्ष्ण 
बाली [ व्याकरणसे दूषित ] सरस्वती श्रथेको अलंछत करती हेः 
गुए-प्रत्यञ्चासे युक्त धुर्ल॑ता धलुधीरी वीरको विभूषित करती द ओर 
निर्मल प्रभा सुर्को सुशोभित करती है उसी प्रकार उत्तम लक्षणोसे 
यक्त, गुणस सुशोभित ओर दोपोंसे अदृषित सुरता महाराज महा- 
सेनको अलंकृत करती थी ।॥ ६२ ॥ 
महाराज महासेन यद्यपि या्कोके लिए स्वयं अचिन्त्य चिन्ता- 
मणि थे फिर भी एक दिन अन्तःपुरकी श्र सुन्दसियोकी मस्तक 
मालाकी तरह रस्यन्त श्रेष्ठ उस सुत्रताको देखकर निश्चल नेत्र खोल 
कर इस प्रकार चिन्ता कस्ने लगे ।। ६३ ॥ जिस विधाताने नेत्र रूप 
चकोतके लिए चोदनी तुल्य इस सुत्रताको बनाया है बह अन्य ही 
है अन्यथा वेदनयान्वित वेदज्ञानसे सित [पश्चमे वेदनासे सहित] 
रक्त ब्रह्मासे ठेस श्रमन्द कान्ति सम्पन्न रूप कैसे बन सकता हे ! 
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।} ६४ । एेसा लगता है कि विधाताने इसका सुन्दर शरीर वनानेके 
लिए मानो कनेरसे सुगन्धि, इ्चुसे फल ओर कस्तूरीसे मनोर "रूप 
ले लिया था, च्रथवा किससे क्या सारभूत गण नदीं लिया था ! 
।[६५५] शरीर, अवस्था, वेप, धिक, च्वन, विलास, वंशा, ब्रत श्रोर 
वभव आदिक सभी इसमे जिस प्रकार सुशोभित हो रहे दँ उस प्रकार 
की अन्यत्र प्रथक्‌ -घ्रथक्‌ भी सुशोभित नदीं होते ॥। ६६ \ न एेसी 
कोई देवाङ्गना, न नागकन्या च्मोर न चक्रवर्तीकी परिया दी हृ है, होगी 
अथवा है जिसके फि शरीरकी कान्तिक साथ हम इस सुत्रताकीौ च्छ 
तरह तुलना कर सकं ।। ६५ ॥ श्रसार्‌ संसार रूपी मरुस्थले घूसनेसे 
खेद्-खिन्न मतुष्येकि नेत्र रूपी प्षिर्योको श्रानन्दर देनेके लिए इस 
मृगनयनीका यह्‌ नवयौवन रूपी श्रक्ष मानो अम्रतके प्रवाहसे वा 
जाकर ही बृद्धिको प्रप्र हुमा है \। ६८ ॥ यद्यपि हम ऋतुकालके चनु- 
सार गमन करते है फिर भी इस सुत्रताके नवयोवन रूप वृक्षम पुत्र 
नामक फलको नही प्राप्र कर रहे द; यही कारण है कि हमारा मन 
निरन्तर दुखी रहता है मानो उसे इस वात्ता स्वेद है कि यह्‌ प्रथिवी- 
क्‌[ भार जीवन पयन्त मुद्ध ही धारण करना होगा । ६€ ॥ 

हजासें कुटुभ्बियांके रहते हु भी पुत्रके विना किंसका भन 
प्रस होता है १ भले ही आकाश देदीप्यमान तारानां शरीरं ग्रहयंसे 
युक्तं हो पर ॒चन्द्रमाके बिना मलिन ही रहता हैः ॥। ५५ ॥ पूरके 
शरीरके स्शंसे जो सुख होता है वह स्वधा निरपम है; पृ्की 
बात जाने दों उसके सोलहये भागको भी न चन्द्रमा पा सकता हैन 
इन्दीवर पा सकते है, न मणिर्योका हार फ सक्रता हे; न चन्द्रमाकी 
किस्से पा सकती है रोर न श्रमृतकी छटा ही पा सकती है ॥ ५५॥ 
यह्‌ मेरे लकी लक्ष्मी ङलाङ्कुर-पुत्रको न देखकर श्रपने भोगके योग्य 
त्र्यक नाशकी शङ्का करती हुई निःसन्देह गरम-गरम श्रहोसं 
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अपने हाथके क्रीड़ा-कमलको सुखाती रहती हे ॥ ५२ ॥ जिस प्रकार 
सूर्ये विना अकाश, नयके विना पराक्रम, सिंहे विना घन शरोर 
चन्द्रमाके विना रात्रिकी शोमा नदीं उसी भकार प्रताप, लक्ष्मी, बल 
छर कान्तिसे शोभायमान पुत्रके बिना हमारा कुल सुशोभित नदी 
होता !। ७३ ॥ कहा जाऊ ? कौन सा कठिन कायै करू ! श्रथवा 
मनोरथको पूणे करनेवाले छिस देवेन्द्रकी शरण गदहू-इस भ्रकार 
इष्ट पदाथ विषयक चिन्तासमूहके चक्रे चलाया हुमा रजाका मन 
किसी भी जगह निश्चल नहीं हो रहा था |} ७४ ॥ 

इस प्रकार चिन्ता कप्ते हुए रजके नेत्र खुले हुए थे श्रर उनसे 
वदु. बद्युके अभावमे जिसके कमल निश्चल हो गये है उस सरोवरकी 
` शोभाका ्रपहरण कर रहे थे । उसी समय एक बनपाल राजाके 
पास श्राया, हैके अश्रुखरोसे बनपालका शरीर भग रदा था तथा 
उठते हृए रोमाञ्नोसे सुशोभित था इससे एसा जान पड़ता था मानो 
रजके मनोरथ रूप व्रक्षफा बीजावाप दही हृ हो बीज ही बोया 
गया हो ॥ ७५।। द्वारपाले वनपालके अनेकी राजाको खबर दी, 
छनन्तर्‌ बुद्धिमान बनपालने राजाको विनयपू्क प्रणाम कर पापको 
नष्ट करनेवाले निभ्नलिखित वचन क । उसके वह्‌ वचन इतने भिय 
थे मानौ उनका प्रत्येक अक्षर अमृतसे नहलाया गया हो ॥ ५६ 

ह राजन्‌ । पूणं चन्द्रकी तरह दिगम्बर पथकं [ पश्चमे दिशा 
श्रौर अ!काश-मार्मके ] अलंकार भूत कोई चारण ऋद्धिधारी सुनि 
्ममी-अभी अकाशसे बाह्य उपवनमे अनतीणं हुए है, उनके 'चरणोकि 
स्नेदोत्सवसे च्रोरकी क्या कट्‌ वक्ष भी अपना-अपना समय छोड़- 
कर्‌ पुष्प अमर श्ंकुयोके बहाने रोमाच्ित हो उठे है ॥ ७७॥ वे 
मुनिराज ऋीड़ाचलकी शिखर पर पद्मासनसे विराजमान दै शरीर 
त्त्वाभ्याससे निकटवतीं युनियोकि दारा बतलाये हृए प्रचेता नामको 
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साथेक कर रहं है ।। ५८ ।। इस प्रकार चनपालके मुखप्त अचानक 
्रश्चये उतपन्न करनेवाली, सन्ताप दूर करनेवाली चर अमन्द चान- 
न्दे भरपूर यतिचन्द्र विपयक वातौ सुनकर राजाके नेत्र चन्द्रकान्त 
मणिकी तरह हपौश्वु छोडने लगे; हत युगल कमलकी तरह निमी- 
लित हो गये श्चौर परम श्रानन्द्‌ समद्र जलकी तरह बदन लगा ।५€॥ 


दय प्रकार महारुवि हरस्चिन्ढर विरचिन धमशमभ्दुदय 
महाक्ान्यमे द्वितीय सम समाप्त दुश्रा । 
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जिस प्रकार सूये उदयाचलसे उठकर प्रचेतस-वरुणएकी दिशा 
[ पश्चिम ] मेँ जा कर नम्रीभूत हयो जाता है उसी प्रकार राजा महा- 
सेन समाचार सुनते दी सिंहासनसे उठा ओर प्रचेतस-मुनिराजकी 
दिंशाभ जां कर नम्रीभूत हो गया-मुनिराजको उसने नमर्कार 
करिया ।। १॥ राजञाने वनपालके लिए संतोष रूपी वृक्का फल- 
पारितोषिक दिया था जो ठेला जान पड़ता था मानो मनोरथ रूप- 
लताफे बीजोपहारका मूल्य ही दिया हो ॥ २॥ 

राजने समस्त नगरम छश दूर करनेमे समथ अपनी आज्ञाकी 
तरह मुनि-वन्डनाको प्रारम्भ करनेवाली भेरी बजवाई । ३ ॥ मेघ- 
मालाकी तरह उस भरीका शब्द्‌ आनन्द्से भरे हुए नगर्वासी रूप- 
मयूरौको उत्कण्ठित करता हा दिशाच्रोमिं व्याप्त हो गया ॥ ४ ॥ 


उस समय बह नगर भी चन्दनके लिडकावसे एेसा जान पड़ता 
था मानो हस रहा हो, फहराती हुई ध्वजा्रोसे एेसा लगता था मानो 
नृत्य कर रहा हो चोर एूलोकं समूहसे एेसा विदित होता था मानो 
रोमच्ितदहोर्दा हौ ॥५॥ 

नगरनिवासी लोग अच्छी-खच्छी वेष-भूपा धारणं कर अपने 
अपने घरोसे बाहर निकलने लगे सानो गमनजनित आनन्दसे इतने 
अधिक पीनो गये किंघरोमें समाद्ी न सकते हों ।।&॥ जिस 
प्रकार दृत कायैसिद्धिकी प्रतीक्षा कसते ह उसी भ्रकार र्थः घोडे अर 
हाथियों परं वेठसे चाल्ञे सामन्तगण् बाह्य तोरण तक राक्र शाजाकी 
म्रवीश्चा करने लगे ॥ ७ ॥ 


१६७ 
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जिस प्रकार सूय प्रभाक साथ गमन करता है उसी प्रकार वह 
रजा भी अपनी प्रियाके साथ रथ पर आरूढ होकर दिगम्बर मुनि- 
रालके चरणके समोप चला ।॥ ८ 1 जिस प्रकार समप्त संचारी 
भाच स्तम्भ आदि सात्त्विक भावको प्रकट करनेवाले श्रङ्गारादिं रसो 
का अनुगमन करते द उसी प्रकार ममप्त पुरवासी सुनिराजकी 
वन्दनाके लिप तयर सजाका अनुगमन करने लगे ॥ € ॥ चलते 
समय यह्‌ राजा निक्रटचर्ती घरयोके समान राजा्रोको देखकर बहूत दी 
प्रसन्न ह्र क्योकि जिस प्रकार घर मज्जालकर थे--उत्तम भतेखोसे 
युक्त थे उसी प्रकार राजा भी सज्जालक थे संभले हुए केसे युक्त 
भे च्रौर जिस प्रकार घर मत्तवारुणराजित-उत्तम छपरियोके सुशोभित 
रे उसी प्रकार राजा भी मत्तवारण राजित-मदोन्मत्त हधियो 
सुशोभित ये ॥ १० ॥ सेवाका अवसर जाननेमे निपुण सेवक मूरति 
मान्‌ ऋतुश्रोकी तरह फल शरोर फूल लेकर पहले ही उपवनमे जा 
पहुचे ये ॥ ११॥ जिस प्रकार सगोका मागे पाशा-न्धनोसे द॒गेम 
हो जाता है उसी प्रकार नगरके उद्यानका मागे परस्पर शरीरके संघ- 
नसे टूट कर गिरे हुए ह्ासेसे दुगम ह्य गया था ॥ १२॥ ने््रोकी 
शोभासे कुवलय-नील कमल्को जीतनेबाला सुन्दर शरीर सम्पन्न चह 
राजा ल्लियोके नेत्ोर्सवके लिए ह्या था परन्तु दष्ट मात्रसे भूमण्डल 
को जीतनेवाला तथा युद्ध दिखलाने वाला वह राजा शचरुश्चकि नेत्रो- 
त्सवके लिए नहीं हृश्मा था उसे देखकर किय आनन्दित दह्योती र्थी 
रौर शतु उरते थे ॥ १३॥ उस जाके शरीरके सोन्दर्यम नगर- 
निवासी शी-पुरपोके नेत्र प्रतिबिम्बित हो र्दे ये श्रौर पास ही श्रनेक 
गन्धकै-अश्च थे चरतः बहु गन्धर्वो-देव बिशेर्पोसे धिरे हुए इज्ार नेत्रो 
वाले इन्द्रकी वरह सुशोभित हो रहय था ॥ १४ ॥ उस सजाके सुख- 
कमलके समीप जो भेरि मंडरा रहे थे वे णसे जान पडते थे मानो 
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अन्तरङ्गे मुनि सूयी चन्द्रमाके संनिधानसे बाहर निकलते हुए अन्ध- 
कारे टुकड़े ही हों ॥ १५ ॥ उस्र समय जो नगरनिवासी शयो 
उपबनको जा रही थीं वे कामोपवनकी तरह सुशोभित हो रही थीं 
क्योकि जिस प्रकार हिय सविभ्रम थी*हा भाव विलाससे सहित 
थी उसी प्रकार कामोपवन भी सविभ्रम था--पक्षि्योके संचारसे 
सहित था, निस प्रकार स्यो चारुविलकाम्‌ अलकाघलि बिभ्रत्‌. 

सुन्दर तिलकसि सुशोभित केशोका समूह धारण कर रही थी उसी 
प्रकार कामोपवन भी चारुतिलकामलकाचसिं बिश्रत्‌-सुन्दर तिलक 
ओर घलेके वर्षका समूह्‌ धारण कर रहा था, जिस प्रकार स्यो 
उल्लसतपत्रवहीक-केशर कप्तूरी अदिसे बनी हु प्रयुक्त लताच्के 
चिणि सित थीं उसी प्रकार कामोपवन भी पल्लवित लताश्रोसे 
सहित था, जिस प्रकार लियो दीघं नेत्र धृताञ्जन-बड़ी-बड़ी अखोमिं 
अञ्जन धारण करती थीं उसी प्रकार कामोपवन भी बड़ी-बड़ी जडसे 
अंजन ब्रक्ष धारण कर रहा था, जिस प्रकार लिय उत्तालयपुंनागंं 

रेष्ठ पुरुषासे युक्त थी उसी प्रकार कामोपवन भी उत्तालपुंनागां 

उचि-ऊति ताङ्‌ तथा नागकेशरके वृक्षोसे युक्त था श्योर जिस प्रकार 
क्षियो सालसं गममादधत-अएलप्य सहित गमनको धारण क्ती 
थी उसीं प्रकार कामोपवन भी सालसं गममादधत-साल वृक्षके संगम 
को धारण कर रहा था ॥१६-१५५] वचह्‌ राजा वद्धा क्षियोके आशी- 
वीद्की इच्छा करता ह्या धीमे-धीमे इष्टसिद्धिके द्वारकी तरह नगरके 
हार तक्‌ पर्हुचा ।। १८ ॥ निस प्रकार यति-विराम स्थलसे युक्तं अर 
काम्ति नामक गणको धारण करनेवाला शोक किसी महाकविके 
मुखसे निकलता है उसी प्रकार यति-युनिबिषयक भक्तिसे युक्त र 
्मतिशय कान्तको धारण करनेवाला राजा नपरसे बाहर मिकला 


॥ १९ ॥ प्रिया पुत्रकी तरह अनेक उत्सबोके स्थान भूत [ पक्षम 
२ 
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अनेक लक्षणोस युक्त ] शाखानगरको देखकर राजा वहत ही प्रसन्न 
हुमा 1 २० ॥ वह राजा विक्रमश्मघ्य, पराक्रमसे प्रशंसनीय [पष 
वि-मयूर पश्नी पर संचार करनसे प्रशंसनीय } श्रर भवानीतनय 
( संसारम नय मागका प्रचार करनवालाः पक्षम पावतीका पुत्र) ना 
प्लस टी था पर उस समय बड़ी भारी सेनासे श्राव्रेत होनक कारण 
महासेन [बड़ी सेनासे युक्त पश्चमे करणैतकेय] भी हो गया था ॥२१॥ 
उस्वी-3न्वी डाल्ियों पर लगे हप पत्तेसि सुशोभित वन्‌की पङ्क्ति 
को देखकर चह्‌ राजा उन्नत एतनांक शध्रभाग पर उल्लसित पत्रकार 
स्यनासे सुशोभित अपनी परियासे इस प्रकार बोला ॥२२॥ ह्रिये ! 
जिनपर भौरोकि समूह उड़ रहे दै एेसे कामके उन्मादको करनेबाले 
ये वनकरे वृश्च ही हमारी प्रीतिके लिण् नही है किन्तु जिसमे मदिर 
पान करनेका माव उरुता हे णना कामक उन्मादसे किया हृत्या वह 
स्री-संमोगका शब्द्‌ भी हमारी प्रीतिके लिप है ॥२३॥ शरन लियो 
से मेधोके तदटका स्पशे करनेवाली यह्‌ उद्मानमाला अपनी शकली- 
नता-ञेष्वाक्को स्वयं केह सही हे । ( श्रनेक शुरुडे जिसक स्तनतटका 
सश कर रहे हँ एसी शी अपनी श्कुलीनना-नीचताको स्वयं क्‌ 
देती है ) ॥ २४ ॥ जिसके गरदन प्ररे बाल हवासे उड़ रहे दः 
खन चर मसि खाता है तथा हाधिर्योसे कभी भी पराजित नदीं दोना 
रेखा सिह जिस प्रकार सबको व्याकुल कर देता है उसी प्रकार जितम 
कृले वृक्ष सुशोभित हैँ, जिसमें टेस्‌के लाल-लाल पल पल रदं 
श्रौर जो निकृञ्से विराजित है एसा यह्‌ चन किसे नदं व्याकुल 
करता १ श्यधौत्‌ समीको कामसे व्याकुल बना देता है ॥ २५ ॥ 
सैनिके कोलाहलसे जिनपर पश्ियोके समूह उठ रहे है एसे यह 
दृष इस प्रकार सुशोभित होते ह मानो हम लेगेकि श्रागमनके हमे 
इृ्होनि पताके दी फदरा दी हो ॥ २६ ॥ बने यह्‌ जो इधर-उधर 
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मौरोकी पङ्क्ति उड्‌ रही है षह नीलमणियोकी बनी बदनमालाका 
अमुक कर री हः ॥ २७॥ यह्‌ जो वृष्षोके अप्रभाग पर सफद्‌- 
सफेद फलके समूह फूल रहे दै वे एेसे जान पढ़ते है मानो पत्त 
खनेके लिए मुख खोलते समय गिरे हए सूरयेके घोड़ोके फेनके इकडे 
ही हों ॥ २८ ॥ उद्लते हुए चे-उचि घोड़े रूप तरङ्गोसे सित इस 
सेना रूपी खमुद्रके चग यह्‌ हरामरा वन रेखा जान पडता है मानो 
समुद्रसे निकाल कर शेवालक! डेर ही लगा दिया गया हो ॥ २९ ॥ 
हे ृगनयनी,"जिसके च्(प्रमञ्चरी रूमी सुबणकी ६ डी उपर उटाई 
है, जो लवङ्ग, इलायची, लाञ्ची, फपूर रौर चम्पेकी सुगन्धिको इधर- 
-उचर फेला रहा है, जो तालाबके जल-कणोकी वषौ करनेसे पेखा लगता 
है भाते हारसे ही सुशोभित हो, जो बार-बार हिलती हृ लताश्ोके 
दवारा मानो हाथके सकेतते मसिति ही हो रहा दै च्रौर जो चन्दनकी 
सुगन्धसे सुन्दर है बड़ा भला मादूम होता है एेसा यह पवनः, वन्‌- 
रूपी सजाके प्रतीहारे समान हम लोगकि निरूट ऋआ रहा हे ॥३०- 
३२ ॥ शपते अ्रभागमे चन्दन वृक्षसे उत्कट तिलक ब्चको धारण 
करनेवाली यह वनकी वसुधा अखण्ड दुघोके दारा हम लोगोँका ठीक 
उसी तरह मंगल कर रदी है जिस तरह कि सुख पर चन्दनका बड्ा- 
सा तिलक"लगाने वाली सोभाम्यवती ली अक्षित शमर दृवोके द्वारा 
किसी अभ्यागतका मङ्गल करतीं है ॥ ३३ ॥ इधर ये पल्लबोसे मनो- 
हर [ पक्षम मृगासे सदिव श्रथवा उत्तम केशेसि रमणीय | श्रौर 
श्रमरोसे युक्त [` पक्षम परिक्रमाके ऋनन्दसे युक्त ] लताएं वायुरूपी 
नर्तफकरी तालका इशारा पाकर मनेो नृत्य दी कर रदी हें | २३४ ॥ 
इस प्रकार प्रियाके लिए वनक्ती सुषमाका वणेन करता हुच्ा राजा 
ऽयो ही उपवनके समीप परहूचा स्यो ही उसने अहंकारकी तरह रथक्रा 
परित्याग कर दिया ।॥ ३५॥ 
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जिसने तस्काल ही समस्त राज-चिहं दूर कर दिये ह एेसा सजा 
सुनिराजके सम्मुख जाता हा मूर्तिमान बिनयकी तरह सुश्योभित 
हो रहा था ॥ ३६ ॥ जिस प्रकार उन्नत नक्षत्र से युक्त चन्द्रमा अपने 
करा्-किरणणोके अधरभागको संकुचित कर मेधके भीतर प्रवेश करता 
है उसी प्रकार उन्नत क्षत्रियाँसे युक्त राजाने अपने कराग्र-ट्रतके 
छप्रभागको जोड़कर पल्लीके साथ कीड़ावनमे प्रवेश किया ।। ३५ ॥ 

वहः उसने बह अशोक ब्रक्ष देखा जो किं बडे-ग्डे गुच्छोसे 
लाल-लाल हो रहा था ओर ठेसा जान पड़ता था मानी निकटबतीं 
सुनि्यके मनसे निकले हुए राग भावसे दी व्याप्त दो रहा हो ॥३८॥ 
उस अशोक ब्क्षके नीचे एक विवृत सफटिककी शिला पर मुनिराज 
विराजमान थे जो एेसे जान पड़ते थे मानो तपके समूहसे ड हु 
अगणित पुख्यके समूह दी ह वे मुनिराज नेत्रोके लिए आनन्द 
प्रदान कर रहे थे ओर अच्छे-अच्छे मुनियोके समूहसे वेष्टित थे 
अतः फेसे जान पड़ते थे मानो नक्ष्रोके साथ प्रथिवी पर अवतीणे 
हुमा चन्द्रमा दी हो, वे ज्ञानरूषी समुद्रकी तरङ्गोसे जिसका आभ्य- 
न्तर अवकाश दूर कर दिया है एेसे मलते लिंप्न हण बाह्य शरीरम 
अनादर प्रकट कर रहे थे, वे अत्यन्त निशसह ओर श्राद्‌र प्रहणक। 
न्याय करनेवाले [ व मे मोतिर्योकें हारसे सहित ¡ अगरसे युक्ति 
कान्ता सम्बन्धी अ्ासक्तिकरो प्रकट कर रहे थे, उनकी अर्धोन्मीलितं 
दृष्टि नासा-वंशके प्रभाग पर लग रदी थी, वे अपनी आत्माका 
अपने श्चापके द्वारा अपने आ्ापमे ही चिन्तन कर रहे ये, दर्शन, ज्ञान, 
चारित्र शरोर तपके एक श्राधार थे, क्षमाके भर्डार थे श्मीर गृह परि 
त्यागी थे-राजाने उन युनिराजके दरशन बड़ी भक्तिते दिये ॥ ३९- 
४} जिस प्रकार निमेल किरणोका धारक चन्द्रमा अतिशय विशाल 
एवं स्थिर सुमेर पवेतकी प्रदक्षिणा ता है उसी प्रकार उञ्छ वशो- 
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को धारण करनेवाले राजाने उन वीतराग गुरुदेवकी प्रदक्षिणा दी । 
अनन्तर प्रथिवोमूलमे मप्तक टेक नमष्कार कर जमीन पर आसन 
अहर किया सो ठीक ही है क्योंकि विनय लक््मीका ही आश्रय नहीं 
होता किन्तु कल्याणक! भी होता हे ।। ४५-४६ ॥ 


अथानन्तर शिष्टाचारको जाननेवाज्ते जने मङ्गल कायके प्रार 


म्भम्‌ बजते हुए दुन्दुभिके शब्दको तिरस्छरत करते हुए निम्न प्रकार 
वन क 1 ४५ ॥ 


हे भगवन्‌ । चिन्ता ओर संतापसे शान्ति प्रदान कएनेवाले अपके 
चरगगरूप वृक्ष्की छायाको प्राप्रकर मे इस समय संसार-परिभ्रमणके 
खेदसे मुक्त हो गया दह ।। ४८ ॥ हे नाथ ! आपके दशेन मात्रसे भेने 
इस वातका निखेय कर लिया कि मेरा जो जन्म हृ था, है ओर 
रागे होगा वह्‌ सव पुण्यशाली है ॥ १९ ॥ तप सहित [ पक्षम 
माघ मास सहित | उस सूयंसे अथवा दोष सहित { पक्षमे राति 
सहित | उस चनद्रमासे क्या लाभ जो कि श्रापकी तरह दिखते ही 
्माभ्यन्तर अन्धकारको नष्ट नही कर सकता ।। ५० । भगवन्‌ । 
अप जगन्मित्र दै--जगत्‌ सूये हँ चर भै जलाशय हू तालाब हू 
साथ ही च्माप दृष्टिगोचर हो रहे हँ फिर भी मेरे पड्नात-कमलेका 
समूह्‌ निमीलित हो रहा है यह्‌ भारी आश्चयेकी बात है, क्या कभी 
सर्योद्यके रहते फमल निमीलित रहते हँ ? हे भगवन्‌ । राप 
संसारके भित्र है, ्ापको दिखते ही युमः मूखका भी पार्पाका समूह्‌ 
नष्ट हयो जाता है यहं अश्चयेकी बात है ॥ ५१ ॥ हे नाथ ! आपके 
"चरणके संसगंसे पुरुष उत्तम हो जाते हँ यह्‌ बात सवथा वचनेकि 
अगोचर है । हे नाथ युष्पद्‌ शब्दके योगम उत्तम पुरुष होता है 
यह बात व्याकरण शाके सवेथा चिरुद्ध हे ।। ५२1 मगवन्‌ । 


त्न 


ह १ 
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आपके दशन रूपी रसायनसे मेरी कीर्तिं इतनी अधिक पुष्ट हो गईं 
है फि वह्‌ तीस आवास [ पश्चमे रवगे ] की बात तो दृर रहे? ्ननन्त 
आवासो [ पश्चमे पातालमे | मे भी नदी समाती ॥ ५२ । भगवन्‌ ! 
टिमकार रित, दोष रदित; व्यपेक्षा रदित; विरूनी रष्ित तथा सदा 
उन्निद्र रहने बाला आ्मापका ज्ञान-तेच्र कीं भी स्खलित नहीं होता 
॥ ५४ ॥ हे नाथ ! यद्यपि आपके दशन मात्रसे दी मेय मनोरथ सिद्ध 
हो गया है साथ ही भँ जो निवेदन कपना चाहता हरू उसे-माप जानते 
हुं फिर भी अपनी जडता प्रकट करने लिए मे कुं कह रहा हू ॥॥५५५॥ 


यह जो मेरी प्राणप्रिया पल्ली है वह सम्तानोयादनके योग्य 
समयमे स्थित होनेपर भी सन्तान रहित हे तः निष्फल क्रिया तेरह 
मुञ्े अत्यन्त दखी करती है ॥ ५६ ॥ यह प्रथिवी यथपि मनोबाच्छित 
फलको उसन्न करनेवाली है फिर भी सन्तान न होनेसे मे इसे केवल 
अपना भार ही सममता ह ॥ ५७॥ मुञ्चे मोक्ष पुरुपाथकी वड़ी उच्छा 
हे परन्तु मोहवश इस समय मेरे पुत्रका अदशंन मिथ्या द्शनका काम 
कर रहा है ॥ ५८ ॥ जिस प्रकार अन्तिम दशा [ वत्ती ] को प्रप्र 
हुए दीपकका निवौण॒ [ बुना ] तब तक अच्छा नदीं समा जाता 
जब तक कि बह किसी अन्य दीपकको प्रकाशित नही कर देता इसी 
प्रकार अन्तिम दशा [ अबा ] को प्रपत हुए पुरुषका निवौण [मोभ्‌] 
तब तक श्नच्छा नही सममा जाता जबतक कि वह्‌ फिसी अन्य पुत्रको 
जन्म नही दे देता ॥ ५९ ॥ इसलिए ह मगवान्‌ ! मे जानना चाहता 
हरू किं रसलीलाके आलवाल स्वरूप इस पल्नीके विषयमे उद्धन्न हण 
मेरे मनोरथ रूप वृक्षका फल कब निष्पन्न होगा ? ॥ ६० ॥ 


मुनिरज यह सन रजाके कार्नौमिं दांर्तोकी किरणके बहनि 
अमृतकी धारके घ्योडते हएके समान इस्‌ प्रकार बोले ॥ ६१ ॥ दे 
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वस्तुस्वरूपके जानकार । श्राप एेसा चिन्ताजनित खेदके पात्र नहीं हो । 
आंखेमे चकाचोध पैदा करने वाला तेज क्या कभी अन्धकारक 
दवारा अभिभूत होता है ॥ ६२ ॥ हे राजन्‌ । तुम धन्य होः तुम गुण- 
रूपी विक्रेय वरतुश्मोके बाजार हो, जिस्रकार कि नदिर्योका श्ाध्रय 
एक समुद्र दयी होता हे उसी प्रकार समस्त सम्पदा्माके श्चा्रय एक 
तुम्हीं दो ॥ ६३ ॥ हे राजन्‌ ! जसे लेकर तीनां लोकमि फले 

वाली अपी कीतिरूपी गङ्ख नदीके बीच यह्‌ चन्द्रमा राजहंसी 
शोभाको मर्त करेगा ॥ ६४ ॥ केवल सव राजा ही आपसे दीन नदी 
दै किन्तु सब देव भी श्न पसे दीन हँ वस्तुतः अभ्य स्वर उदात्तस्वरके 
माहासम्यका उद्ङ्कन नहीं कर सकते ॥ ६५ ॥ भे क्षुद्र हू-यह्‌ सममः 
कर छ्र॑पने आपका अनाद्र न करो, तुम शीघ ही लोकत्रयके गुरुके 
गुरु-पिता होने बाले हो ॥ ६६॥ हे राजन्‌! तुम श्पने गुणसे मेघके 
समान समुन्नत दो, संसाररूप दावानलसे पीडित हुए ये लोग तुम्हारे 
पुत्र रूप जलसे शान्तिको प्राप्त दयेगे ॥ &७ ॥ यह्‌ जो चपकी सदा- 
चारिणी सुव्रता पनी है बह शीघ्र ही श्रेष्ठ गभे धारण कर समुद्रकी 
बेलाको लञ्जित करेगी ॥ ६८ ॥ याद्‌ रखिये, यह्‌ सीरत संसारका 
सर्वेशे सर्वस्व है, तीनों लोकोका आमूपण है, मोर पाप रूपी पिष- 
को नष्ट करनेवाला दह ॥ ६€ ॥। शुद्र तेजको उत्पन्न करनेवाली दिशा- 
रकी तरह अन्य बियोँसे क्या लाम ? यी एक धन्य है जो कि पूवे 
दिश(की भांति अपनी उ्योतिषे संसारके नेत्रांको संतुष्ट करेगी ॥५५०॥ 
जिस प्रकार सरसीके बीच चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब अवतीणं होता है 
उसी प्रकार छह माह वाद्‌ इल सब्रताके गरभैमे स्वगेते पनदरहवे तीर्थ 
कर श्रवतीशै हरे ॥ ७१ ॥ इसलिए आप दोनों अपने अपक्षो कृत- 
कतय सममे क्योकि संसारी प्राियोके एसे पुच्रसे बदकर अन्य लाम 
नदीं ह्येता ॥ ७२॥ जसे लेकर तुम दोर्नोका दी जन्मः जीवन अथवा 
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गरहिस्थ कल्पान्तकाल तक प्रशं साको प्राप्त होता रहेगा ॥ ५३ ॥ जिस 
प्रकार कुशल टीकाकार फिसी प्रन्थके कठिन स्थलकी ञ्याख्यी कर 
शद चर अथेको अत्यन्त खरल बना देता है जिससे अत्यन्त गूढ 

वं गंभीर भावको सूनित करनेवाले उस अथका चिन्तन करते हष 
युरुष चिरकाल तक आनन्दित होते रहते ह उसी प्रकार उन शल 
मुनिजने विशाल चिन्ताका भार नष्ट कर उन दोनों दम्पति्योको 
अधिक्‌ प्रसन्न किया था जिसमे गूह तत्त्वो सूषित करनेवाले उस 
भावो पुत्रका चिरकाल तक चिन्तन करते हुए सञ्जन पुरुष च्रानन्दसे 
रोमाश्चित हो उठे ॥ “् ॥ 


तदनन्तर मेरे तीथकर पुत्रका जन्म दोगा-यह्‌ समाचार सुन- 
कर जो अत्यन्त नप्र हो रह! है एसे प्रशप्त वन बोलनेवालमि 
श्रेष्ठ राज। महासेनने हसे गद्रद हो कर युनिराजसे पुनः इस प्रकार 
वचन कह ॥ ७५ ॥ इस समय यह किस खगेको पवित्र कर रहा है 
सर तीथकर पदक प्रापिमे कारणभूत सम्यग्दशेन रूपी चिन्तामणि 
की प्रापि इसे फिस जम्ममे हई ए--यह सव कषिये । भे संसार 
समुद्रसे पार हुए इस भावी जिनन्द्र देवके भवान्तर सुनना चाहता 
हू ॥७६॥ इश प्रकार (नन्दते रोमश्चित राज मह।सेनके ग्रीतिस् 
भरे हए एव पपे अपतं नष्ट करनेवाले समप वत्वम्‌ सुनकर 
प्रचेतस्‌ मुनिराजने भावो जिने न्रे पूवभवका उदार चरित एष्ट रूपके 
जाननेक लिए अपना अवयिज्ञानरूपी नेत्र खोल( ॥ ५७ ॥ 


इत प्रकार महाकवि हरिचन्द्र द्वारा विरचित धमंशर्माभ्युव्य 
महाकान्यर्मे तृतीय गे समाष्ठ हरा । 


नि । 11, । | 


चतुथ सभं 


तदनन्तर जिनका अवधिज्ञान रूपी नेत्र खुल रहा है, ओर जो 
श्मपते हाथ पर रखे हुए सक्तफलकी तरह समस्त वृत्तान्तको स्पष्टं देख 
रहे हैँ एेसे प्रचेतस्‌ भुनिराज माघी तीर्थकरके पूव जन्मका वृत्तान्त 
इस प्रकार छने लगे मामो वह वृत्तान्त उन्न साक्षात्‌ दी देखा हो 
॥। १॥ हे राजन्‌ । प्रयोजनकी सिद्धिके लिए जो तुमने इ॒ चातो पूष्धी 
है भै उसे कहता हू सुनो, क्योकि जिनेन्द्र भगवानूकी कथा किसी मी 
प्रकरे क्यों न की च्रथवा सुनी जाय चिन्तित पदा्ेको पूणे करनेके 
लिए कामघेनुके समान है । २) धातकीखण्ड इस नामसे भ्रसिद्ध 
वड़े भारी द्वीपमे वह पूरं मेरु है जो कि आकाशो निराधार देख 
किसी घमोत्मा द्वारा खड़े किये हए खम्भेकी तरह दिखाई देता हे ।२॥ 
इस मेरे पूवं षिदेह रेच्रको सुशोभित करता हृच्मा सीता नदीके 
दक्षिण तट पर त्थित वर्स नामका वह्‌ रमणीय देश है जो किं एक 
होकर भी अनेक इन्द्ियोके हषेका कारण है ॥ ४ ॥ जिस देशमें 
खिले हए कमलोँसे सुशोभित) हरी हरी घाससे सुशोभित धानके खेत 
एसे जान पडते हैः मानो निराधार होनेके कार किसी तरह गिरे 
हुए सुन्दर ताराश्रंसे सुशोभित आकाशके खेत ह ॥ ५।॥ जो देश 
इषचुपीडन यन्त्रोके कणं-कमनीय शब्दोंसे एेसा जान पड़ता हेः मानो 
गा ही रहा हो श्रोर मन्द्‌ मन्द्‌ वायुसे हिलते हुए धानके पो्धोसे ठेसा 
माम होता है मानो अपनी सम्पत्ति उत्कषंके मद्से चृत्य ही कर 
रहा हौ । ६ ।। निघ देशमें अप्रभागमे नीरसता धारण करने बाले; 
मध्यमे गठीले रौर निष्फल वदने षले अचेतन दधु ्ी पेल्ते जाने पर 
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रस दछोडते है वहो एेसे मनुष्य नहीं हँ जो प्रारम्भमे दी नीरस हो 
हृदयम गांठ्दार-कपदी हौ ओर निष्प्रयोजन बढते हं ॥ ७ ।। जिस 
दशमे कमलो से सुशोभित तालाब एेसे जान पड़ते थे मानो अपने 
कलमे उत्पन्न चंभवशालिनी, लक्ष्मीको देखनेके लिए चिरकाल वाद्‌ 
समुद्र ही आये हों श्रौर उन्होने कमलके बहाने मानो नेत्र दी खोल 
र्खे हों ॥। ८ ॥ जिस देशमे पथिकोको सवेत्र फलसे सुके हुए श्रामः 
जामुन, जम्बीर, संतरे, लोग चोर सुपारियेकि वृक्ष मिलते ह अतः 
व्यथं ही सम्बलका बोभः नहीं उठते ॥ € ॥ जिस देशम मधभ्याहके 
समय कमल्लोकी परागसे पीला-पीला दिखने वाला नदियोँका पानी 
ठेसा सन्देह उव्यन्न करने लगता है भानो किनारेके समीप जलते हए 
सुयेकान्त मणियोकी गर्मीसि कीं तटका सोना ही तो गल-गलक नही 
भर गया हः ॥ १०॥ जिस देशमे सू्की किरणं दी समय पाकर 
प्रजा को संताप पर्हूवाती थी, राजाके कर-टेक्स नही । इसी प्रकार 
भोग भङ्ग-फणाका नाश यदि होता था तो सर्पोकेदीदोता था वटो 
के मनुष्योका भोग भङ्ग~-बिपयका नाश नही होता था ।११।। जिस 
देशम नदियोके फिनारेके वृक्ष एेसे जान पड़ते हँ मानो बह बृद्धि 
पाकर बदला चुकानेकी भावनासे हायाके बहाने जलदेवताश्मोको फल 
देनेके लिए दी भीतर प्रवेश कर रहे हों ।। १२॥ 

उस देशम बिधाताने देवोंकी नगरियांको वना बनाकर-शिल्प- 
कलामे जो कुछ चतुय सीखा है उसकी अन्तिम सीमाकी तरह विधा- 
ताके द्वारा बनाई हई सुसीमा नामक नारी है ।॥ १२ ॥ वनहूसी बक 
उस नगरीके नितम्ब तुर्य भूमिका चुम्बन कर रहे थे, पवेत श्रादि 
उन्नत प्रदेश बनरहित होनेके कारण अनाव्रृत थे श्र वायुके बेगसे 
उड्‌-उड्करं पूलोंका ङु-कु् पराग उन पवैत आदि उन्नतं प्रदैर्शोपर 
पड़ रहा था जिससे बह नगरी उस लजीली श्यी की तरह मालूम होती 
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थी जिसका कि उत्तरीय बल्ल उपरसे खिसककर नीचे आ गिरा हो, 
पीनं स्तन खुल गये हों रोर जो ब द्वारा अपने खुजञे हुए स्तन रादि 
को देक रही हो ॥१४॥ चकि सूये अन्धकारको सर्वत्र रोका करता ह. 
अतः अन्धकार नीलमणिमय शिखरोके धहाने उस नगरीके उभे भाकार 
पर चद्कर क्रोधसे स्कीं किरणके प्रसारो दी मानो रोक रहा हे 
॥ १५ ॥ जिस नगरीमें रात्रिक समय उवि-उ्वि महलकी छ तोपर बेदी 
हु योद मुख देखकर पूरिमाके दिन राहु अपने मसने योग्य चन्दर 
माके विषयमे क्षण भरके लिए भान्त हो जाता है-धोखा खा जाता 
है ॥ १६ ॥ उस नगरीके लोगेन कामदेवके प्रति अपनी दष्टिसे अभि 
छोड़कर उसे शरीर रहित किया है [पशमे काम सेवनके लिए सलिन- 
मार्गकौ छोडकर हि इस याच्ना शब्दको नष्ट किया है ] अर इसं 
तरह वे महेश्वरपना [ पश्चमे धनाल्यपना ] धारण करते है फिर भी 
विपादी-विपपान करने बाले [ पश्चमे खेद युक्त ] नहीं देखे जाते यह . 
श्वय है ॥१५७।। जिस नगरीमे दूवौके अंुरॐ समान कोमल, उचि- 
उखि महलोके अप्रभागमे लगे हुए हरे-हरे मणियाकी प्रभाम मुहं 
डालते हए सूयक घोड़े अपने सारथिको व्यथं ही खेदं युक्तं करते दै 
॥ १८ ॥ जव प्राएवह्वभ संमज्ञे हुए केशेकि बीष्च धीरे-धीरे अपने 
हाथ चक्लाता है तब जिस प्रकार पीन स्तनोसे सुशोभित खी कामसे 
द्रवीभू हयो जाती है उसी प्रकार जब गजा-चन्द्रमा उस नगरीके सुन्दर 
मरोखोके बीष्च धीरे-धीरे अपनी फिरणं चलाता है तब उखि 
शिखसेसे सुशोभित उस नगरीकी चन्द्रकान्तमणि निर्मित महलोकी 
पंक्ति भी द्रवीभूत हो जाती है--उससे पानी भरने लगता हे ।॥ १९ ॥ 
प्रथिवी जिन मरहरूपी गेदोको पूवौचल रूप ह्ाथसे उद्टालकर अरपताचल 
रूप दुसरे हाथसे चेल लिया करती है उन्ह बीचमे दी केनेके लिप 
दरस नगरीने जिन-मन्विरोके बहाने मानो बहुतसे हाथ उठा रक्खे हँ 
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॥ २० ॥ स्ुद्रके जितने सार रत्न थे वे सब इस नगरीने ले लिये ईँ 
किर भी वह तरङ्गरूपी भुजाश्रोको फैलाकर शरत्य कर रहा है ऋर 
अपने आपको रल्नाकर कहता ह्म लब्जित नदी होता इसीलिए वह 
मद्धो जड स्वभाव-मूखं [पक्षमे' जलसभाव] मादधूम होता हे ।(२१।। एक 
विचित्र वात सुनो । बँ किसी खीके दांतोकी कान्ति बहुत ही स्वच्छं 
है परन्तु श्राँटकी लालन्लाल भ्रभासे उसमें दछ-कुष् लाली अ गई । 
चूकि बह खी श्मपने मु हमे लाली रहने दी न देना चाहत्री है' श्र॑तः 
ए्फटिक मणिसे बने हुए मकानकी दीवालमे देख-देखकर दांतोको बार- 
ब(र साफ करती ह ।॥। २२॥ जिस सुसीमा नगरीके नागरिक जन ठीक 
इन्द्रकी तरह जान पडते हँ क्योंकि जिस प्रकार इन्द्र निष्कपट भावसे बृह- 
ए्पतिका उपदेश धारण करता है, उसी प्रकार नागरिक जन भी निष्क- 
पट भावसे अयने गुरुश्रांका उपदेश धारण करते है, जिस प्रकार इन्द्र 
 श्रोदानवाराति-लक्ष्मी सहित उपेन्द्रसे सुशोभित है उसी प्रकार नाग- 
रिकि जन भी श्रीदानवासति-सम्पत्तिका दान करमेके लिए संकल्पां 
लिए हए जलसे सुशोभित दँ खोर जिस प्रकार हन्द्रफे हाथमे वञ्च 
नामक शश्च समुल्लसित है उसी प्रकार नागरिक जनके हार्थोमिं भी 
वज-दीरेकी अगूढिया समुल्लसित दँ ।२२॥ जिस नगरीमे यह बड़ा 
आश्चयं है कि वह्‌की वेश्याश्रोमे थोड़ा-खा भी रनेद-तेत [पक्षम अलु- 
राग] नहीं है फिरभी वे कामदीपिका-काम सेवनके लिए प्रञ्व- 
लित दीपिकाएे है [ पक्षम कामकी उत्तेजना कने वाली ह ] किन्तु 
इसमे जरा भी अन्ययं नदीं है कि वे नछरुल प्रसूत-नीच लम उत्यन्न 
होकर [पक्षम नेबलेभें उतपन्न होकर] मुजङ्ग-विटोको [पक्षे सर्पो 
को ] मोह खन्न करती है ।। २४।। बह नगरी भानो सर्वश्रेष्ठ लजामे 
की कलशी हे इसीलिए तो विषसे [ पश्चमे जलसे ] भरी हई सर्पिणी 
पात्तालको भेदन कर परिखाके बहाने इसे निरन्तर घेरे रहती है ।२५॥ 
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उस नगरीका शाख बह दशरथ राजा था जिसकी किं चरणोकी 
चोकी नमस्कार करने वाले समस्त राजाच्मोके म॒कर्ोकी मालाश्रोकी 
परागसे पीली-पीली हो री थी ।। २६ ॥ इस राजाने अपे क्रोधा- 
नले शत्रु कि्योके कपोलों पर सुशोग्ति हास्यरूपी फूलों से युक्त पत्र- 
लताश्मोको भिश्चित ही जला दिया था यदि पेसा न होता तो भष्मकी 
तरह उनकी त्वन्वामे सफेदी केसे भालक उठती ।! २७ ।। जघ अम्य 
राजा भयसे भागकर समुद्रं रोर पवतोमे जा छिपे [ पश्चमे समुद्रका 
गोन्न स्वीकीर कर चुके थे ] अतः अगम्य भावको प्राप्रदहोगयेथे 
[ कीं भाईके भी साथ विवाह होता है १ ] तब समुद्रराजकी पुत्री 
लक्ष्मीने उसी एक दशरथ राजाको अपना पति बनाया था ।॥ २८ ॥ 
वेधश््रसे पीडित शन्रु-श्ियो द्वारा तोड़ हुए हारोसे निकल-निकल कर 
जो मोतियोके समूह समत दिशामि फल रहे थे वे ठेसे जान पड़ते 
थे मानो इस राजाके यश रूप वृक्षके बीज ही हों ।॥ २९॥ जिस 
प्रकार जब कोई बलवान्‌ बेल छीनकर समस्त गोमण्डल-गायोके समू- 
हृको अपने आधीन कर जेता है तब मेसा निराश हय श्रपनी भैंसोकि 
साथ ही वनको चला जाता है उसी प्रकार जब इस धमीत्मा राजाने 
शतरु्मंसे छीनकर समरत गोमर्डल-ए्थिवीमण्डलको अपने आधीन 
कर लिया तब शरु करोधसे लाल-लाल नेत्र करता हु पनी रानिर्यो 
के साथ बनको चला गया यह उचित ही था ॥ ३० ॥ जब विरूप 
नेको धारण करने बाले महादेबजीने दे ! कि लक्ष्मी कमलो जेसे 
सुन्दर नेत्रो बले नारायएको छोड़कर कामके समान सुन्दर राजा 
दृशरथके पास चली गई तब यदि पार्वती सुद द्धो .कर उसके पास 
चली जाय तो आश्चयं दी श्या ? एेसा विचार कर दी मानो उन्होने 
बडी ष्या के साथ पार्व॑तीको अपने शरीरा्थैमे दी बद्ध कर रक्खा 
शा ॥३१॥ देखो न, इतना बड़ा विद्धान्‌. राजा जरासे दोषोके समूहसे 
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डर गया श्रौर वे दोष भी उसके पाससे भागकर अन्यत्र चले गये-- 
इस प्रकार वितत यशके छलसे दिशाएं अब भी मानो इसके विरुद 
हस रही है ॥ ३२॥ इस राजाकी शब्रुश्चियोके नेसे कज्जल मिश्रित 
चओसश्रेके बहाने जो भोरोकी पडक्ति निकलती थी वह मानो ष्ट 
कह्‌ रही थी कि इस राजने उन शतरुक्ियोके रस-सागरमे लहराने 
वाल्ते हृदय-कमलको निमीलित कर दिया है । ३३॥ प्रहार करनेके 
जिए उपर उटी दी हुई तलवारमे उस राजाका प्रतिनिम्ब पड़ रदा था 
श्नतः वह्‌ एेसा जान पडता था मानो युद्ध रूप सा्यंकालके समय 
पिजय-लक्ष्मीके साथ अभिसार करनेके लिए उसने नील वख दी 
पषटिन रक्खे हो ॥ ३४ ॥ निरन्तर वीर-रसके अभियोगसे खेदको प्राप्न ,. 
हुदै इस युवाकी च्ल दृष्ट भरुञ्कुटिरूपी लताकी छायाम क्षण मरके 
लिए ठीक इस तरह विश्रामको प्राप्त हुई थी जिस प्रकार युवा पुरूषके 
दास निरन्तरके उपभोगसे खेदित विलासिनी किसी ह्वायादार शीतल्ल 
स्थानमें विश्रामको प्राप्त होती है ॥ २३५॥ कस्तूरीके वहाने प्र्वीने, 
कपूरके बहाने कीर्तिने ओर श्रोटोकी लाल-लाल कान्तिके बहाने रतिने 
एक साथ उसका आलिङ्गन किया था-बङ्ा सोभाग्यशाली था चहं 
राजा ॥ ३६ ॥ कमार्गमे स्थापित दर्डसे जिसे स्थिरता प्राप्त हुई है 
[ पक्षम प्रथिवीपर टेकी हु लाटीसे जिसे बल प्राप्न हा है | जो 
अत्यन्त बरद्धिको प्रष्ठ है [ पद्यमे-जो अतिशाय बुढ़ा है | शौर मयौदा 
छी र्चा करने बाला है [ पक्षमँ-एक स्थानपर स्थित रहने बाला दै ] 
एसा इसका क्षात्र धमं ही इसकी राजलक्ष्मीकी रक्षा करनेके लिण 
कशच्चुकी हुव्या था ॥ ३७ ॥ चूकिं यह राजा सबके लिए इच्छानुसार 
पदार्थ देता था अतः याचककि समूहसे खडेड़ी हुई चिन्ता केवल उस 
चिन्तासमणिके पास पर्हुची थी जिसके कि दानके मनोरथ याचक न 
मिलनेसे व्यथं हो रह थे ।॥३८॥ जिनके ललाटका मूलभाग सिन्दृरकी 
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सुदरासे लाल-लाल हो रहा है एेसे राजालोग च्राज्ञा शिरोधायैकर दृर- 
दूरसे इसकी उपासनाके लिए इस प्रकार चले राते थे मानो इसका 
प्रताप उनके बाल पकड़ उन्ह्‌ खीच-खीष्वकर दी जे चा रहा हो ॥३९॥ 
इस प्रकार वह राजा विद्वान ओर शनरुश्मोको कान्तारसमाभित--- 
श्रियोके रसको प्राप्न [ पक्षम वनको प्राप्त | तथा हारावसक्त-मणियो- 
की मालासे युक्त [ पक्षमें हा हा कारसे युक्त | करे लीलामे लालसा 
रखने वाली . चपल लोचना््रोके साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करता 
रहा ॥ ४० || 
तदनन्तर उसने एक दिन पूर्णिमाकी रात्रिको जब कि आकाश 
ˆ मेघ रदित दोनेसे बिलकुल साफ़ था, पतिदहीन रि यको कष्ट पर्हुचानेके 
पापसे ही मानो राहु द्वारा ग्रसे जाने वले चन्द्रमाको देखा ।॥४१।। 
उसे देखकर राजाके मनम निम्न प्रकार वितकं हुए-्या यह मदिरासे 
भरा हुा राचिका रफटिक मणि निर्मित कटोरा है ? या चञ्चल 
भोरोके समूहसे चुम्बित श्राकाशगङ्गाका खिला हुव्या सफेद कमल 
है ? या एेराचत हाथीके हाथसे किसी तरह चूटकर गिरा हृ पङ्क 
युक्त ग्रणालका कन्द है १ या नील मणिमय दर्पणएकी श्राभासे युक्त 
अकाशे मूच सहित मेण सुख दी प्रतिबिम्बित हो रहा हैः १ इस 
प्रकार क्षणभर विष्वार कर उदारहृदय राजाने निश्चय कर लिया कि 
यह चन्द्रमरहण हैः ओर निश्चयके बाद्‌ ही नेत्र बन्दकर मनका खेद 
प्रकट करता हुखा राजा इस प्रकार चिन्ता करते लगा ॥ ४२-४३- 
४४ ॥। हयाय ! हाय ! अचिन्त्य तेजसे युक्त इस व्न्द्रमाके ऊपर यह्‌ 
क्या बङ्‌ भारी कष्ट खा पड़ा ? अथवा क्या कोड किसी तरह नियतिके 
नियोगका उल्लंघन कर सकता है ? ।४५॥। नेत्रानलसे जले हुए अपने 
अन्धु कामदेवको अमृतनिष्यन्दसे जीवित कर यह्‌ चन्द्रमा उस वेरका 
बदला लेनेके लिए दी मानो कोधसे महादेवजीके मस्तक पर अपना 
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पद्-पैर [ स्थान ] जमाये हए है ॥ ४६ ॥ यदि यह चन्द्रमा अपनी 
सुन्दर किरणोके समूह द्वारा भ्रतिदिन वृद्धिको प्राप नदीं कराता तो 
यह समुद्र बडवानलके जीवित रहते चिरकाल तक अपने जीवन- 
[जिन्दगी पक्षम जलसे] युक्तकैसे रहता ? बह तो कभीका सूख जाता ? 
॥ ४७८ ॥। मैने अमृतकी खान होकर भी केवल देर्वोको ही श्रजस- 
मरता प्राप्र कमाई संसारके अन्य प्राणियोको नहीं अपनी इस श्चनु- 
दारतासे लज्ित होता ह्या ही मानो यह्‌ चन्द्रमा पूर्ण होकर भी 
बार-बार अपनी कृशता प्रकट करता रहता है ।। ४८ ॥ अनिवायं 
तेजको धारण करने वाला यह चन्द्रमा सघन अन्धकार सूप चोरोकी 
सेनाको हटाकर रतिक्रियामे फोँसीकी तरह बाधा परहूचानेवाले क्षियोके 
मान्तो अपनी किर्णोके अप्रभागसे [ पक्षम हाथके चपर्भागते ] 
नष्ट कप्ता है ।। ४ । जिसके गुण समस्त संसारम श्रभूषरकी 
तरह फेल रहे है ठेसा यह्‌ चन्द्रमा भी [ पश्चमे राजा भी ] जघ इस 
आपत्तिको पराप्त हु्रा है तब दूसरा सुखका पात्र कोन हो सकता दै ! 
1 ५० । जिस प्रकार अपार समुद्रके बीष् चलनेवाले जहाजसे बिहु 
हुए पक्षियोको कोई भी शरण नहीं है उसी प्रकार विपत्तियेकि श्राने पर 
इस जीवको को शरण नहीं है ।) ५९ 1 यह्‌ लक्ष्मी चिरकाल तक 
पानीमे रदी [ पक्षम रोधसे दूर रही ] फिर भी कभी मेनं इसका 
हृदग्र आद्र -गीला [ पक्षम दयासम्पन्न ] नदीं देखा श्रतः बिद्राम्‌ 
मनुष्यमें भी यदि इसका स्नेह प्थिर नहीं रहता तो उचितद्टी है 
॥५२।। निजका थोड़ासा प्रयोजन होने पर भी मैने परिवारे निभित्त 
जो यह. लक्ष्मी बहा रखी है सो स्या भने श्चपने श्रापफो गुड़से 
लपेटकर मकोड़ोके लिए नहीं सोप दहिया है ? ॥ ५२। सोपिके 
शरीरकी तरह प्रारम्भमे ही मनोहर दिखने बाज्ञे इन मोगेमिं अन भै 
किसी प्रकार चास नहीं करता क्योकि ्गवृष्एाको पानी सममः 
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प्यासा मृग ही प्रतारित होता हैः बुद्धिमान्‌ मनुष्य नरह ।। ५४ ॥ वह 
ृष्यील जरा कदी से आकर अन्य हि यके साथ समागमकी लालसा 
रखने वाते हमलोगोके बाल शंच ऊद दी समय बाद पेरकी एेसी 
ठोकर देगी किं जिससे सब दोति फड़ जघ्येगे ।। ५५॥ अरे तुम्हारा ! 
शरीर तो बड़े-बड़े बलवानोंसे [ पश्चमे बुदढापाक्रे कारण पड़ी हई 
त्वचाकी सिक्रुडनसे ] धिर हृच्मा था फिर बह अनङ्ग क्या नष्ट हो 
गया-केसे भाग गया १ इस प्रकार यह जा वृद्ध मानवके कानके 
पास जाकर उटती हृद सफदीके बहाने मानो सकीर्हेसी ही करती 
है ।\५&! भले दी यह मनुष्य श्ङ्गारादि रसोंसे परिपूणं हो [ पश्चमे 
जलजे भरा हो] पर जिसके बार्लोका समूह खिले हुए काशे कएूर्लोकी 
तरह सेफोद दो चुका है उसे यह युवत श्यो हडकर्योसे भरे हए 
चारुडालके छक पानीकी तरह दूरसे दी छो . देती है ॥ ५७ ॥ 
मनुष्यके शरीरमे ऊुटिल केशरूप लहरसे युक्तं जो यह सोन्दर्यरूपी 
सरोवर लबलब भरा होता है उसे बुढापा त्वचाकी सिक्लुडनोके बहाने 
मानो नहरं खोलकर दी बहा देता है ।॥ ५८ ।॥ जो बिना पहिने ही 
शरीरको अलंकृत करने वाला श्राभूषण था बह मेरा यौवन रूपी रन 
कह्‌। गिर गया मानो उसे खोजनके लिए ही वृद्ध मलुष्य अपना 
पूवं भागयुकाकर नीचे-नीचे देखता हृव्मा प्रथिधी पर इधर-उधर 
'वलता है ॥ ५९ इ स प्रकार जरारूपी चंट दूतीको ्ागे भेज कर 
्रापदाश्रोकि समूह रूप पैनी पनी डाढोंको धारण करनेवाला यमराज 
जवतक हटात्‌ मुञ्चे नदीं रस ज्ञेता है तबतकं मे परमार्थकी रि द्विके 
लिए प्रयल्न करता हू ।॥ &० ॥ एेसा विचार कर वैराग्यवान्‌ राज्ाने 
अपने कतंम्यका निश्चय करिया शरोर भातःकाल होते दही तपके लिए 
जानेकी इच्छासे सन्ती तथा बन्धुजनेंसे पूवा सो ठीक है वह कोन 
वस्तु है जो विवेकी ज्नाको मोह उत्पन्न कर सके ? ॥ ६१॥ 
् 


५०५ धमशुमभ्युदय 


राजाका एक खमन्त्र मन्त्री था, जब उसने देखा किं राजा परलोक 
की सिद्धिके लि राञ्यलक्ष्मीका दृणएके समान त्याग कर रहे है तव 
वह विचित्र तनत्त्वसे आश्य उत्पन्न करनेवाले व्वन कहने लगा ।॥६२॥ 
दे देव ! आपके द्वारा प्रारम्भ किया हृत्रा यह्‌ कायं आकाशपुष्पके 
आमूषणकि समान निमूल जान पड़ता है । क्योकि जब जीव नामका 
कोई पदार्थं ही नहीं है तब उसके परलोककी वातौ कर हो सकती 
है ।। ६२ ॥ इस शरीरके सिवाय कोई भी आत्मा भिन्न, अवयवि 
न तो जन्मके पहले प्रवेश करता ही दिखा देता है अर न मरने 
वाद्‌ निकलता ही ॥ £ ॥ किन्तु जिस प्रकार गुड, अन्नचूएं, पानी 
मोर अवलंके संयोगसे एक उन्माद पैदा करनेवाली शक्ति उन्न हो 
जाती है उसी प्रकार एथिवी, अभ्नि, जल ओर बायुके संयोगसे को 
इस शरीर रूपी यन्त्रका संचालक उत्पन्न हो जाता है ॥ ६५५ ॥! इस- 
लिए राजन्‌ ! प्रत्यक्ष छोड कर परोक्षके लिए व्यथं ही प्रयत्न न करो | 
मला, एेसा कौन बुद्धिमान्‌ होगा जो गायके एतनको छोड़ सीं्गोसि 
दृध दुदहेगा ? ॥ ६६ ॥ 

मन्त्रीके वचन सुन जिस प्रकार सूयं अन्धकारको न॒ करता है 
उसी प्रकार उसके वचनोँको खरिडित करता हुमा राजा बोला--अये 
सुमन्त्र । इस निःसार अथका प्रतिपादन करते हुए तुमने छिना नाम 
भी मानो निरथंक कर दिया ॥ ६७ ॥ डे मन्नू । यह जीव श्रपने 
शरीरमें सुखादिकी तरह स्वसंवेदनसे जाना जाता हैः क्योंकि उसके 
एवसंबिदित होनेमे कोह भी बाधक कारण नहीं है ओर चकि बुद्धि 
पूवक व्यापार देखा जाता है अतः जिस प्रकार अपने शरीरम जीच 
है उसी प्रकार दूसरेके शरीरम भी बह अनुमाने जाना जाता दै 
॥ ६८ ॥ तत्क्रालका उसन्न हव्या बालक जो माताका स्तन पीता है 
उसे पूैभवका संस्कार छोडकर अन्य कोई भी सिखाने वाला नहीं है 
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इसलिए यह्‌ जीव नया ही उत्पन्न होता है पएेसा आत्मज्ञ मलुध्य 
को नहीं कहना चाये ॥ ६€ ॥ वचंकि यह अत्मा अमूर्निक है अर 
एक ज्ञानके द्वारा ही जाना जा सकता है अतः इसे मूत्तिक दृष्टि 
नहीं जान पाती । अररे ! अन्यकी बति जाने दो, बड़े-बड़े निपुण 
मनुष्यकि द्वारा भी लाई हू पेनी तलवार क्या कभी आकाशक्ा सेदन 
कर सकती है ? ॥ ७० ॥ भूतचतुष्टयके संयोगसे जीव उत्यन्न होता 
है यह्‌ नो तुमन कषा है उसका वायुसे प्रज्वलित अधिके द्वारा 
संतापित जलसे युक्त बटलोैमे खरा व्यभिचार है क्योकि भूतचतुष्टय 
के रहते हुए भी उसमे चेतन उत्पन्न नदीं होता ।॥ ७१ ॥ ओर गुड 
दिके सम्बन्धसे होने वाली जिस अचेतन उन्मादिनी शक्तिका तुमने 
उदाहरण दिया है वह चेतनके विषयमे उदाहरण केसे हो सकती है ! 
तुम्हीं कहो ॥ ७२ ॥ इस प्रकार यह्‌ जीव श्मूर्तिक निबौध, कती, 
भोक्ता, चेतन; कथद्वि त्‌ एक ओर कथचित्‌ अनेक है तथा विपरीत 
स्वरूप वाल्ञे शरीरसे प्रथक्‌ दी हे ॥ ५३ ॥ जिस प्रकार भ्रिकी 
शिखा््मौका समूह्‌ स्वभावसे उपरको जाता है परन्तु प्रचण्ड पवन 
उसे हटात्‌ इधर-उधर ज्ञे जाता है इसी प्रकार यह जीव स्वभावसे 
उष्वंगति है-उपरको जाता है परन्तु पुरातन कर्म इसे हात्‌ अनेक 
गतियोँमै ज्ञे जाता है ॥७४॥ इसलिए मै आत्माके इस कर्म कलङ्को 
तपश्चरणके दारा शीघ्र ही नष्ट करूगा क्योकि अमूल्य मणिपर किसी 
कारण वश लगे हुए पङ्को जलसे कोन नदीं धो डालता ? ॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार महाराज दशरथने सुमन्त्र मन््रीके प्रश्रका निबोध उत्तर 
देकर अतिरथ नामक पुत्रके लिए राभ्यदे दियासो टीकदहीहै 
क्योकि परमा्थेको प्राप्न करनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यकी निष्प्र 
ष्टि प्रथिवीको ण भी नहीं समती ॥ ७६ ॥ 

तदनन्तर जिस प्रकार अरगोन्धुख सूय चकवियोँको रुलाता है 
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उसी प्रकार रोते हुए पुत्रसे पूष कर बनकी नोर जाते हुए सजाने 
अपनी प्रजाको सबसे पहले रुलाया था ॥ ७७ ॥ वह्‌ राजा यद्यपि 
अवरोध-ऋअन्तःपुरको द्धोड्‌ चुके थे फिर भी अवरोधसे सहित थे (अरव- 
रोध-~इन्दरियदमन अथवा संषरसे सहित थे ) ओर यद्यपि नक्ष््रो- 
तास््मोनि उनका संनिधान छोड़ दिया था फिर भी राजा-चन्द्रमा थे 
[ अनेक क्षत्रिय राजाश्रोसे युक्त थे ] शरोर यद्यपि नगर निवासी 
लोगकि हृदयम स्थित थे तो भी वनम जा पर्हुचे थे 1 [ नम्रर निवासी 
लोग पने मनमे उनका चिन्तन करते थे ] सो टीक दी है क्योकि 
राजार््रोकी ठीक-टीक स्थितिको कोन जानता ?।७५८॥ उन जितेन्द्रिय 
राजाने सर्वैम्रथम श्री बिमलबाहन गुरुको नमस्कार किया र फिर 
उन्दीके पाससे राजा्मोके साथ-साथ भयंकर कर्मो के क्षयकी शिक्षा 
देने बाली जिन-दीक्षा धारण की ॥७९॥। वह्‌ मुनि समुद्रान्त प्रथिबीको 
धारण कर रहे थे [पक्षमे प्रथिवी जैसी निश्चल मुद्राको धारण कर रष 
थे] युद्धमे स्थित शतरर्ोको नष्ट कर रहे थे [ पक्षमे-शरीर स्थित काम 
क्रोधादिं शतरुको नष्ट कर रहे थे] मोतियोके उत्तम अलंकार धारण 
कयि हए थे [ पश्चमे उत्तम श्रलंकारोको छोड चुके थे ] चर ्रजाकी 
रथ्या कर रहे थे [ पक्षमें प्रकरष्ट जाप कर रहे थे ] इस प्रकार वनमे भी 
मानो साग्राज्य धारण किये हए थे ॥८०॥ उन मुनिराजका विशाल 
शरीर ध्यानके सम्बन्धसे भिल्ल निश्चल था; शत्रु श्रोर मित्रभे 
उनकी समान वत्ति थी तथा शरीरम सपं लिपट. रहे ये श्रतः वमके 
एक देशम स्थित चन्दन वृक्षक तरह सुशोभित हो रहे थे ॥ ८९॥ सूर्यं 
गि तपमें अल्प इच्छा हे [ माघ मासमे कान्ति मन्द पड़ जाती है ] 
परन्तु युनिराजकी तपमें अधिक इच्छा थी, चन्द्रमा सदोष है [ रत्रिं 
सहित ह ] परन्तु सुनिराज निर्दोष थे ओर म्नि मलिनमागसे युक्त 
हे [ कृष्णएवत्मौ श्चभ्निका नामान्तर है ] परन्तु मुनिराज उञ्ज्जलमागसे 
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युक्त थे अतः अन्धकारको नष्ट करनेवाले उन गुणसागर समुनिराजकी 
समानता कोड भी नहीं कर सका था ॥८२॥ तदनन्तर वे धन्य मुनि- 
राज मोक्ष्-महलकी पहली नींवके मान बारह प्रकारके कठिन तप 
तपकर समाधिपूवक शरीर द्योडते हृद सबीर्थसिद्धि बिमानमे जा 
पहुचे ॥ ८३॥ 

वो वे अपने पुख्यके प्रमावसे तेतीस सागरकी आयु वाले बह 
अहमिन्र हए जो कि मो्षके पहले प्रा होनेवाले सर्वोशछष्ट सुखोकि 
मानो मूर्तिक समूह दी हो ॥ ८४ ॥ चूकि वरहो सिद्ध परमे रूप 
अभरणांसे मनोहर मुक्तिरूपी लक्ष्मी निकटस्थ थी इसी लिए मानो उस 
अहमिन्द्रका मन अन्य हि योके साथ क्रीडा करनेमें निस्प्ह था ॥८५॥ 
देदीप्यमान र्नोसे खचित उस अहमिन्द्रका सुबणंमय सङ्कट एेसा 
जान पड़ता था मानो शरीरमें भरकाशमान स्वाभाविक तेजके मूहकी 
लम्बी शिखा दी हो ॥८६॥ अत्यन्त सुन्दर अहमिन्द्रके तीन रेखाच्मोसे 
सुशोभित कण्ठमे पड़ हृ मनोहर हारोकी माला एेसी जान पड़ थी 
मानो अनुरागसे भरी हई सुक्तिलक्ष्मीके द्वारा छोडी हई कटाक्षोकी 
छटा दी हयो ॥ ८७॥ उस अअहमिन्द्रका तेज हजारों सूर्योसे अधिक था 
पर सन्ताप करने वाला नहीं था, चोर -ङ्गारका साम्राउ्य अनुपम था 
पर मनकरो वित करनेवाला नीं था ।॥ ८८ ॥ उसकी नूतन अवस्था 
थी, नयनहारी रूप था, विशाल आयु थी, द्धितीय पद्‌ था श्योर 
सम्यक्तवसे शुद्ध गुण ये । वस्तुतः उ की कोन-खी वस्तु तीनों लोकोमिं 
लोकोत्तर नदीं थी ॥८९॥ जो मूखं उस ऋअहमिन्द्रके चन्द्रमाके समान 
उञ्ञ्वल समस्त गुणोको कहना चाहता है वह प्रलय कालके समय 
पृथिवीको डबाने वाले समुद्रको मानो अपनी भुजार््रोसे तेरना चाहता 
है ॥ €० ॥ 

जिस प्रकार स्वाति नकषत्रके जलकी वृद मुक्तारूप होकर सीपके 
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गभैमे अवतीणं होती हेः उसी प्रकार यह अहमिन्द्र अजसे छह साह 
बाद अ की इस भ्रियाके गमे प्रायः मुक्त रूप होता हु्रा अवतीणे 
होगा ॥ ९१ ॥ इस प्रकार युमिराजके द्वारा अच्छी तरह के हुए श्री 
तीर्थकर भगवानके पूचंभवका "वृत्तान्त सुनकर राजा महासेन अपने 
मित्रां सित रोमाच्चित हो उठा जिससे एेसा जान पड़ने लगा मानो 
खिले हुए कदम्बके एूरलोका समूह दी हो ॥ €२ ॥ अनन्तर जने 
अपनी रानीके साथ प्रशंसनीय विद्याके आधारभूत उन मुनिराजक्री 
योग्य सामग्री द्रारा पूजा की, विधि पूर्वक नमस्कार किया ओर फिर 
यथा समय अनेवाले देवों तथा विद्वानोंका सम्मान करनेके लिए वह 
अतिथि-सत्कारका जानने बाला राजा शीघ्र दी अपते घर वापिस 
चला गया ॥ <३ ॥ 


दस कार महाकवि हर न्द द्वारा विरचित धमं मभ्युद्य 


म व्यमेच थंसगं स प्च्श्रा 





पञ्चम सम 


राजा महासेन हर्षसे उत्सव करानेके लिए सभामें बठे ही थे कि 
उनकी दृष्ट आकाश-तटसे उतरती हई देषियां पर जा पड़ी \॥ १॥ 
तारकाए दिनम करटा चमकती ? षिजलि्यो मी मेधरष्टित आकाशमें 
नहीं होतीं ननोर अभरिकी ्वालाएे' भी तो इन्धन रहित रथानमे नही 
रहती फिर यह तेज क्या है इस प्रकार बे देविय श्रश्चयं उत्पन्न 
कररहीथी ॥२॥ वे देवि्यां उपरसे नीचेकीश्चोर श्चा रदी थी 
उनका नीचेसे लेकर कन्धे तकका भाग मेघोसि चिप गया था मेघोके 
उपर उनके केवल मुख ही प्रकाशमान दो रहे थे जिससे एेसी जान 
पड़ती थीं मानो सू्को जीतनेकी इच्छासे एकचित हू चन्द्रमाकी सेना 
ही हो ।३॥ उन देवियोके रल्नाभरणोंकी कान्ति सब चोर फल रही 
थी जिससे खासा इन्द्रधनुप बन रहा था, उस इन्द्रधनुषके बीग्च 
बिजलीके समान कान्तिवाली वे देविर्यो मनुरष्योको सुवबणंमय बाणोके 
समूहके समान जान पड़ती थीं ।1४॥। पहले तो वे देषिर्यो चकाशकी 
दीवाल'पर कन्तिरूप परदासे ठके हुए अनेक रज्ञोकी शोभा प्रकट 
कर रदी थी फिर कुद-कु्टं आकारके दिखनेसे तूलिका हारा लिखे 
हए चित्रका अम करने लगी थी ॥ ५।॥ उनके मुखोकि पास सुगन्धिके 
कारण जो भोरे मंडरा रहेथे वे एेसे जान पड़ते थे मानो मुखोको चन्द्रमा 
सममः ग्रसनेके लिए राहुच्रोका समूह ही अरा पहू्वा हो । ६ ॥ उन 
देविर्योकि षवरणोमिं पद्मराग मणियकि नूपुर थे जिनके छलसरे एेसा 
माद्धम होता था मानो सूयने अपने प्रभावसे अनेक रूप धारण कर 
श्राप लोग क्षण भर यरो ठहरिथे' यह कहते हए कामवश उनके चरण 
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ही पकड़ रखे हँ ॥ ७ ॥ उनके निर्मल कण्ठोमे बड़े-बड़े हार लटक 
रहे थे जिससे देखा जान पड़ता था मानो बहुत समय बाद मिलनेके 
कारण आआकाशगङ्का ही बड़ गोरवसे उनका आलिङ्गन कर रदी हो 
॥ ८ ॥ उन देविर्योकी कमर इतनी पतली थी कि दृष्टिगत नही होती 
थी। केवल स्थूल स्तन-मण्डलके सदूमावसे उसको अनुमान होता था । 
साथ ही उनके नितम्ब भी अत्यन्त स्थूल थे इस अकार पनी अनु. 
पम रूप-सम्पत्तिके द्वारा वे समस्त संसारको तच्छं कर री थीं ।॥€॥ 
पारिजात पुष्पोके कणौभरणके स्पशैसे दी मानो जिनके चाने मन्द- 
मन्द वायु चल रही है एसी वे देविया राजाके देखते-देखते श्राकाशसे 
सभाके समीप आ उतरी ॥ १०॥ 

बहो सामने ही लाल कमलके समान कोमल मणिर्योके खभमांसे 
सुशोभित चन्द्रकान्त-मणियोका बना सभामण्डल उन देषिर्योनि एेसा 
देखा मानो प्रतापसे रुका हृच्मा ओर आञ्चयंकारी अभ्युदयसे सम्पन्न 
राजाका निल यश ही हो ॥ ११॥ उस सभामण्डपमे सुमेर पवेतके 
समान उचि सुवर्णमय सहासन पर बैठे च्रोर उदित दोते हुए चन्द्रमा 
के समान सुन्दर राजाको उन देवि्योने बड़ देके साथ देखा । उस 
समय राजा प्रत्येक क्षण बदृते हुए अपने यशसूपी राजंस पक्षिक 
समूहके समान दिखनेबाजे हि येकि हस्त-सं'वारसे उच्छलित" सफेद 
चमरोके समूहसे सुशोभित हो र्या था । पास बेठे हुए दक्षिण देशके 
बड़े-बड़े कवि हृदयमे चमत्कार पैदा करनेवाली उक्तिर्यो सुना रहे थे, 
उन्ह्‌ सुनकर राजा अपना शिर हिला रहा था जिससे एेसा जान 
पड़ता था मानो उन उक्तियेकि रसको भीतर ले जनेके लिए दही हिला 
रहा हो । उस समय वयो जो गीति हो रही थी वह्‌ किंसी चनद्रमुखीके 
समान जान पडती थी स्योकिं जिस प्रकार चन्द्रयुखीका स्वर [अवा] 
च्छा होता है उसी प्रकार उस गीतिका स्वर [निषाद गान्धर्वं सादि] 
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भी अच्छा था, जिस प्रकार चन्द्रमुखीका रूप श्रच्छा होता हे उसी 
ग्रकार उस गीतिका रूपक भी [अलंकार विशेष] अच्छा था, जिस प्रकार 
चन्द्रमुखी राग सहित होती है उसी प्रकार वह्‌ गीति भी राग [ध्वनि- 
विशेष ] से सहित थी, जिस प्रकार चन्दरसुखी प्रथक्‌-प्रथक्‌ मूच्छ॑ना- 
मोह धारण करती है उसी प्रकार गीति भी प्रथक्-एथक्‌ मूच्छंना- 
स्वर्तँ$े चद्ाव-उतारको धारण कर रही थी ओर चन्द्रमुखी जिस 
प्रकार उञ्ञ्वल होती है उसी भकार गीति भी उञ्ञ्वल थी-निरदष थी । 
राजा अर्धोन्मीलित नेत्र होकर उस गीतिका रसानुभव कर रहा था । 
राजाकी दोनों बगलमिं काली-काली कस्तूरी लगी हुई थी रोर कानमे 
मणिमय कुण्डल देदीप्यमान थे जिससे एेसा जान पड़ता था मानो 
कस्तूरीके छंलसे धिपे हए भयभीत अन्धकारको नष्ट करनेके लिए 
कुरडलके बहाने सूयं श्रौर चन्द्रमा ही उसके कानकि पास श्रये हों 
अङ्क, वङ्ग, मगध, अन्ध, नेषध, कीर, केरल, कलिङ्ग अरर कुन्तल 
देशके राजा पास बैठकर उसकी उपासना कर रहे थे । कोधकी बात 
जाने दो यदि वह राजा विलाससे भी अपनी भह उपर उठाता था 
तो अन्य राजा डर जाने थे ॥ १२-१७॥ हमारे कायंकी चतुरा 
देखनेके लिए कया स्वामी-इन्द्र महाराज ही पहलेसे आकर विराज- 
मान ह ९ अथवा आजसे लेकर सञ्जनोंकी दरिद्रताको दूर भगानेके 
लिए कुबेर ही अकर उपस्थित है, अथवा हम लोगोको अकेला सुन- 
कर तंग करनेके लिए राजाके बहाने साक्षात्‌ कामदेव ही यहो श्रा 
पहुचे है । अन्यथा इनकी लोकोत्तर कान्ति इस प्रृथिवीको मात कर्यो 
करती--इस रकार तकंणा करती हु वे देविय बड़े आनन्द्के साथ 
राजा महासेनके समीप पर्हृचीं रोर "चिरञ्जीव रहो, समृद्धिमान रहो 
तथा सवेदा शचुश्रोको जीतोः इत्यादि वचन जोर-जोरसे कहने 
ल्मी ।। १८-२० ॥ 
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राजाने उन देविर्योको यज्ञम तस्पर किंकरोके द्वारा लाये हए 
असनं पर इख प्रकार बेाया जिस प्रकार कि शरद्‌ ऋतु द्वारा 
खिले हुए कमलो पर सूं अपनी किरणेको बेटाता है ॥२१॥ राजाके 
देखते ही उन दे विर्योके शरीदमे सोमरानि श्रङ्करित हो उटी थी जिससे 
बरे देवियो एेसी जान पडती थीं मानो शरीरमे धसे हुए कामदे वृके 
वार्णोकी बाहर निकली हई मूठोसे दी चिहिति हो रदी हँ ॥ २२॥ 
जिस प्रकार निर्मल आकाशम चमकती ओर श्रवण तथा हस्त नक्त्र- 
रूप आभूषणोसे युक्त तारकाण' चनद्रमाको सुशोभित करती ह उसी 
प्रकार निल वख्से सुशोभित एवं हाथ अर कानेकि श्याभूषणोंसे 
युक्त देवाङ्गनाएे कान्तिमान राजाको सुशोभित कर रदी थीं ॥ २३ ॥ 

तदनन्तर दोतिंकी किरण रूप न्द-कडमलोकी मालासे संभाको 
विभूषित करते हुए राजाने अतिथिसल्कारसे जिनका चेद्‌ दृर्‌ कर 
दिया गया है एसी उन दे वियोँसे निम्न भकार वचन कहे ॥ २४ ॥ 

जव कि स्वग अपने श्रेष्ठ शुणसे तीनों लोकमिं गुरुतर गणनाको 
धारण करता है तव आप लोग क्या प्रयोजन लेकर भूमिगोचरी 
मनुष्ये घर पधारेगी ? किन्तु वह्‌ एक रीति दी है अथवा धृष्टता ही 
अथवा अधिक वातोलाप करनेकः। एक बहाना ही है जो कि राप जैसे 
निरपेक्ष व्यक्तियकरि पधारने पर भी पृष्ठा जाता है कि श्रापके पधारनेका 
क्या प्रयोजन है १ ॥ २५-२६॥ 

रजाके उक्त वन सुन दे विया द्वारा प्रेसित श्री देवी दोरतोकी किरण 
रूप मृणालकी नलीसे कार्नमिं ऋअभ्रत ंडेलती हृ-सी बोली ॥ २७ ॥ 
हे राजन्‌ ! अप एेसा न किये । आपकी सेवा करना ददी हम लोगे 
प्रथिवी प्रर नेका प्रयोजन है अथवा हम तो दही क्या? छह 
दिनों बाद्‌ साक्षात्‌ इन्द्र महाराज भी साधारण किंकरकी तरह यह 
फायं करगे ॥ २.८ ॥ अतीतकी बात जाने दीजिये, श्न भी देव-दानवों 
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शरोर मनुष्योके बीच एेसा कौन है १ जो आपके गुणोकी समानता 
प्राप्न कर सके ? फिर गे चलकर तो आप लोकत्रयके गुरुके गुरु 
[पिता] होने बाले हँ ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! “ने अपने अनेका सूत्रकी 
तरह सं्तेपसे जो कं कारण कहा है उसे अब मै भाष्यकी तरह 
विस्तारसे कहती हः खनिये ॥३०॥ श्री अनन्तनाथका तीथं परवरत्त होनेके 
वदे जो छह माह कम चार सागर व्यतीत हए है उनके पल्यका 
अन्तिम भाग इस भारतवषमे अरधर्मसे दूषित हो गया था ॥ ३१॥ 
जवसे स च्रधर्मरूपी चोरने ल पूवैक शुद्ध सम्यग्द्शेन रूपी र्न 
चुरा लिया हैः तभीसे इन्द्र भी जिनेन्द्रदेवकी रोर दे रहा है-उनकी 
- प्रतीक्षा कर रहा है ओर इसी लिए मानो बह तभीसे अनिमेषलोचन 
हो गया है ॥ ३२॥ हे राजन्‌ । अब आपकी जो सुत्रता नामकी पल्ली 
हैः छह माह बाद उसके गर्भमें श्री धर्मजिनेन्द्र श्रवतार लगे एेसा 
इन्द्रने अवधि नसे जाना है ॥ ३३ ॥ श्मौर जानते ही समस्त देरवोके 
पधिपति इन्दर महाराजने हम लगोको बुलाकर यह आदेश दिया है 
किं तुम लोग जाच्नो ओर श्री जिनेन्द्रकी भावी माताकी ऋ र पूर्वक 
चिर काल तक सेवा करो ॥ ३४ ॥ इसलिए है राजन्‌ ! जिस प्रकार 
कुसुदिनियोंका समूह चद्धिकाका ध्यान करता है उसी प्रकार आया 
हुमा यहण्दे विर्योका समूह आपकी चाज्ञासे अन्तःपुरमे विराजमान 
पकी भ्रियवद्धमाका ध्यान करना चाहता है ॥ ३५ ॥ इस प्रकार 
राजनि जब मुनिराजके वचनोंसे मिलते-जुलते श्री देवीके वचन सुने 
तज उनका च्रादर पहलेसे दूना दयो गया ओर उन्होनि नगर तथा घर 
दोनों ही जगह शीघ्र ही उत्सव कराये ।॥ ३६ ॥ 

तदनन्तर जिस प्रकार सुय अपनी किरणोको चन्द्र-मण्डलमें मेज 
देता है उसी भकार राजाने न सन्नचित्त देविर्योको कच्वुकीके साथ 
शीघ्र दी अन्तःपुरे भेज दिया ॥ ३७ ॥ व्य उन देवियेनि सोनेके 
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सुन्दर रिं हासनपर बेदी हू रानी सु ताको देखा । वह सु ता विदाने 
के कणोभरणकी श्रीतिको पूरा करने वले गुणोके समूहसे पूरित थी । 
शरीरकी सुगन्धिके कारण उसके आस-पास भरे मंडरा रहे थे जिससे 
एेसी जान पड़ती थी मानों कल्पवर्षकी म्री दी हो । क्या दी आश्चर्य 
था कि वह यद्यपि संश्रमपूर्वक धुमाये हृए चञ्चल लोचनेकि घोरसे 
निकली हई सफेद किरणोके समूहसे समस्त मकानको सप्तद कर रदी 
थी पर पास ही बेटी हुईं सपत्नी शिरयोको मलिन कर री थी । वह 
फेसी जान पड़ती थी मानो सौन्दर्य-सम्पदाकी इष्टसिद्धि दी हयो, तारू- 
र्यलक्ष्मीकी मानो जान दी दो, कान्तिकी मानो साम्राज्य-पदवी ही हो 
छोर बिलास तथा वेषकी मानो चेतना ही हो । इसके सिवाय अनेक 
राजाश्नोकी रानियोकि लमूहः उसके चरणोकी वन्दना कर रहे ये । 
॥ ३८-४१ ॥ उन देवियोने चिरकालसे जो सुन्दरताका अहंकार संचित 
कर रखा था उसे देवाङ्नाश्रोकि शरीरकी कान्तिको जीतने वाली 
राजाकी रानीको देखते दी एक साथ छोड़ दिया ॥ ४२ ॥ 

इसकी श्री-शोभा [ प्षमे श्री देवी ] सब प्रकारका सुख देनेवाली 
ह भारती-चाणी [ पश्चमे सरस्वती देवी ] परिय वष्वन बोलनेवाली हैः 
रति-्रीति [ पक्षे रति देवी ] श्रभेद्य दासीकी तरह सद्‌ा साथ रहती 
हेः सोम्यरषटि, कणंमोटिका-कानोतक सुडी हृई ह [ पक्ष्म चामुण्डा 
देवी इसपर सदा सौम्य टट रखती है ] सुसन्नित केशोकी श्यावल्ि, 
कालिका-कृष्णएवणं है [पक्षम कालिकादेवी इसके केश सुसन्नित करती 
है ] शीलवृरृत्ति, अपराजित, ्रखरिडित है [ पक्षम श्रपराजिता देवी 
सदा इसके स्वभावानुच्रूल भव्रत्ति करती हे ] मनःस्थिति, वरृपप्रणयिनी- 
धर्मक प्रेमसे ओओत-प्रोत है [ पक्षे इन्द्राणी देवी सदा इसके मनमें 
ह ] ह्ी-लल्ना, म्र त्ति न्ता, धृति-धीरज, कीर्ति-यश रीर कान्ति- 
दीपि [ पक्षमे ही अदि देविय ] एक दूसरेकी स्पधीसे दी मानो इसके 


पम सगं ६१ 


कुलकरो अलंकृत करनेमे यत है । इस प्रकार श्री आदि देविय गुणो 
से वशीभूत होकर पहलेसे ही इसकी सेवा र रही ई, फिर कहो इस 
समय इन्द्रकी आ्रज्ञातुसार हम क्या कायं करे १ इस भ्रकार परस्पर 
कहकर उन देविर्योने पहले तो त्रिलोकीनाभरकी माताको प्रणाम किया, 
अपना परिय दिया, इन्द्रका अदेश प्रकट किया रौर फिर निन्न 
प्रकार सेवा करना प्रारम्भ किया ॥ ४२३-४६ ॥ 


किसी दृवीने चन्द्रकान्त मणिके दण्डसे युक्त नील मणि्योका बना 
छत्र स सुलोचना रानीके उपर लगाया जो एेसा जान पडता था 
मानो जिसके बीच ्राकाशगंगाका पूर उतर रहा हो एेसा आकाशका 
मण्डल दी हो ॥ ४७॥ किसी देवीने रानीके मस्तक पर एूलोसे सुशो- 
भित चृडजन्धन किया था जो एेसा जान पड़ता था मानो त्रिभुवन 
विजयकी तैयारी करने बाज्ञे कमदेवका तूणीर दी हो ॥ ४८ ॥ जिस 
प्रकार संभ्याकी शोभा आकाशम लालिमा उन्न करती है उसी प्रकार 
किसी देवीने रानीके शरीरम अरंगराग लगाकर लालिमा उतपन्न कर 
दी शरोर जिस प्रकार रात्रि आकाशमें चन्द्रमाको धुमाती है उसी प्रकार 
कोई देवी चिर काल तक सुन्द्र चमर घुमाती रदी ॥ ४९ ॥ रानीके 
मस्तक पर किसी देवीने वहं केशोकी पडि सजे थी जो किमु - 
कमलके समीप सुगन्धके लोभसे एकत्रित हुए रमरसमूहकी शोभाको 
चुरा रही थी ॥ ५० ॥ किसी देवीने रानीके कपोलोँ पर कस्तूरी र से 
मकरीका चिह्न बना दिया जो एेसा जान पड़ता था मानो उसके सौन्दर्य 
सागरकी गहराई दी क रह। हो ॥ ५९ ॥ किसी देवीने उस सुबदनाको 
निर्मल मणियोके समूहसे एेसा सजा दिया कि जिससे वह बड़-बडे 
तारां चर चन्द्रमसे सुन्दर शरद्‌ तुकी रात्रिकी तरह सुशोमि 
होने लगी ॥ ५२ ॥ कोई सरृगनयनी दवी वीणा अर बछर बजाती 
हुदै तभी तक गा सकती थी जब तक कि उसने रानीके द्वारा कदी हुई 
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्रमृतवाहिनी वाणी नहीं सुनी थी ॥ ५३ ॥ किसी एक देवीके हारा 
स्थूल नितम्ब-मण्डल पर धारण किया हुमा पटह-रागसे चश्चल हस्तके 
अग्रभागसे तादित होता हृ धृष्ट कामीकी तरह अधिक शब्द्‌ कर 
रहा था ॥ ५४ ॥ किसी एकै देवीने रानीके अगे एेसा नृत्य किया 
जिसमे भो चल रदी थी, नेत्र नये नये विलासेपि पूणं थे, स्तन कोप 
रहे येः हाथ उठ रहे थे, चरणोका सुन्दर संचार आश्चयं उत्न्न कर 
रहा था शमर काम स्वयं नृत्य क्र रहा था ॥ ५५ | उस समय उन 
देषियोनि सेवाका वहु समस्त कौशल जो कि अत्यन्त इष्ट था, उत्तम 
था श्रौर जिसे वे पहलेसे जानती थी स्पधौसे ही मानो प्रकट किया 

था ॥ ५६ ॥ 1 


उस समय वह्‌ राजाकी भरिया किसी उत्तम कविकी वाणीकी तरह 
जान पड़ती थी क्योकि जिस प्रकार उत्तम कविकी वाणीमे सब ्रोरसे 
बिद्वानोंको आनन्दित करने वाले उपमादि अलंकार निहित रहते है 
उसी प्रकार राजाकी प्रियाको भी देवियोने सब ओओरसे कटकादि अलं- 
कार पिना रक्से थे, उत्तम कविकी वाणी जिस प्रकार माधुयौदि 
गुणांसे सुशोभित होती है उसी प्रकार राजाकी प्रिया भी दया-दाक्षि- 
र्यादि गुरसे सुशोभित थी श्रर उत्तम कविकी वाणी जिस प्रकार 
शद्ध विग्रह-प्रकृति म्रत्यय आदिके निर्दोष विभागसे युक्त रहती है उसी 
प्रकार राजाकी प्रिया भी शुद्ध विग्रह-शुद्ध शरीरसे युक्त थी । ५७ ॥ 


किसी एक दिनि सुखसे सोई हृ रानीने रा्निके पिद्धले समय 
निम्नलिरि स्वररका समूह देखा जो एेसा जान पड़ता था मानो स्वर्गसे 
उतरकर अनेवाले जिनेन्द्र देवके लिए सीदिर्योको समूह्‌ दी बनाया 
गया हो ॥ ५८ ॥ सवं प्रथम उसने वह मदोन्मत्त हाथी देखा, जिसके 
किं चलते हुए चरणोकि भारसे प्रथिवीका भार धारण करने वाले 
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कच्छपका मजबूत कपर मी टूटा जा रहा था श्रौर जो एखा जान पड़ता 
था मानो प्रलय कालकी वायुसे चच्रल हु ऊचा केलास अथवा विज- 
याद्ध्‌ पवेत ही हो ॥ ५& ॥ तदनन्तर सीरगेके समूहसे मह-मण्डलको 
कष्ट पहुचाने एवं शरद्ऋतुके मेघके समान सफेद शरीरको धारण 
करने वाला वह बेल दख। जो किं तीनों लोकमि उत्सव करनेवाले 
मूर्तिमान्‌ धमके समान जान पडता था ॥ ६० ॥ तदनन्तर जिसने 
अपनी गजेनासे दिगज-समूहके कपोलमण्डल पर भरते हए मद्‌- 
जलके मरने सुखा दिये है अर जो चन्द्रमरुडलमे स्थित मृगको पाने 

लासे दी मानो आकारामे इलांग भर रहा है एसा सिह देखा 
।६१॥ [ तदनन्तर अपनी गजेनाके रोपसे खण्डित हुए मेघ मण्डलकी 
विजलिर्योका समूह दी मानो जिसमे चा लगा हो एसी; लम्बी च्रौर 
पीली केसरसे सुशोभित ग्रीवाको धारण करनेवाला उछलता हमा 
सिह देखा ]-पाठान्तर ॥६२॥ तदनन्तर वह्‌ लक्ष्मी देखी जिसका कि 
शरीर विशाल कान्ति रूप तशङ्गांकी परम्परासे परावित रौर स्वभावसे ही 
कोमल था एवं एसी जान पडती थी मानो काल घूमते हुए मन्दर 
गिरि रूप विशाल मन्थन-दण्डसे मथित समुद्रसे अभी-अभी निकली 
है ॥ ६३ ॥ तदनन्तर चैठे हुए ्रमरोके समूहसे सुशोभित खिले हृए 
पूलेसि क्त दो उऽउ्वल मालाए देखी जो एसी जान पडती थीं मानो 
वायुके यरा आकाशम दो भागोमे विभक्त दिग्गजोके मदसे मलिन 
आकाशगङ्गाका प्रवाह ही हो ॥ ६४ ॥ तदनन्तर उदित होता हमा 
वह्‌ चन्द्रमा देखा जो कि एेसा जान पड़ता था मानो कलङ्के छुलसे 
महादेवजी दारा जलाये हृए कामदेवको अपनी गोदमे रखकर ओोष- 
धि्योकि रसका सेवन कर जीवित ही कर रह! हो-ओपधिपति जो 
ठहरा ॥ ६५ ॥ [ तदनन्तर बह चन्द्रमा देखा जिसकी कि चदिनीके 
साथ रस्ीड़ा करलनेमे लालसा बद्‌ रही थी, जो कामदेवका पुरोहित 
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था, चर खियोमे एक नवीन राग सम्बन्धी सम्भरमके अदःतका प्रति- 
पादन कर रहा था-हि यमं केवल राग ही राग बदा रहा था |-पाठान्तर 
॥६६॥ तत्पश्चात्‌ मे तो सबेथा निर्दोष दू [पक्षम रात्रि रहित ह | लोग 
मेरे विषयमे मलिनाशय क्म हँ ! इस प्रकार प्रतिज्ञा हरा जिसने 
शुद्धि प्राप्न की है ओर उस शुद्धिके उपलक्ष्यमे नक्षत्र रूप सुन्दर चावल के 
दारा जिसने उत्सव मनाया है एेसा सूयं देखा ॥ ६७ ॥ तदनन्तर 
लक्ष्मीके नयन-युगलकी तरह स्तम्भित, भ्रमित, कुख्ित्‌, अशित, 
स्फासि, उद्रलित, अर वेल्लित आदि गति-विशेषोंसे समुद्रम कीड़ा 
करता ह्र महलिर्योका युगल देखा ॥ ६८ ॥ तदनन्तर मोति्यसे 
युक्तं सुबर्णमय पूणं कलर्शोका वह युगल देखा जो कि ठेसा जान 
पड़ता था मानो पहले रसातल जाकर उसी समय निकलनेवःले पुख्य 
रूपी मत्त हाथीके गण्डस्थलोका युगल ही दो ॥ ६९ ॥ तदनन्तर वह 
निर्मल सरोवर देखा जो कि किसी सद्पुरुषके चरितरिके समान जान 
पड़ता था क्योकि जिस प्रकार सत्पुरुषका चरित्र लक्ष्मी भ्रप्र करने 
वाले बडे-बड़े कषियेकि द्वारा सेवित होता हैः उसी प्रकार बह सरोवर 
भी कमलपुष्प प्राप्न करनेवाले अच्छे-अच्छे जल-पक्षिर्योसे सेवित था \ 
जिस प्रकर सस्पुरुषका चरित्र कुवलय प्रसाधन-महीमण्डलको अल- 
छत करनेवाला होता है उसी प्रकार वह सरोवर भी कुबलय-अलाधन- 
नील कमरलोसि सुशोभित था शरोर स्ुरुषका चरित्र जिस प्रकार 
पिघले हुए कपू र रसके समान उज्वल होता है उसी प्रकार वह सते- 
वर भी पिघले हए कपू र रसके समान उञ्ज्वल था ॥ ७० ॥ तदनन्तर 
वह्‌ समुद्र देखा जो कि श्रेष्ठ राजाके समान जान पडता था क्योकि 
जिस प्रकार ` राजा पीवरोच्ललहरित्रजोदूघुर-मोटे-मोटे उद्छलते हए 
घोड़के समूह्‌ युक्त होता हे उसी प्रकार वह समुद्र॒ भी पीवसे्चल- 
हरित्रजोदुधुर--मोदी चोर इन्वी लहरोके समूहसे युक्त था, जिस प्रकार 
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श्रेष्ठ राजा सञ्जनक्रमकर पञ्जनोंके करमको करनेवाला होता है 
उसी प्रकार वह समुद्र भी सज्जनक्रमकर सजे ए नाङ््ों चोर 
मगेसे युक्त था रौर जिस प्रकार श्रे रजा उग्रतरबारिमञ्जितस्मा- 
श्ृत्‌-पेनी तलवारसे शत्रु जारको खणिडत करनेवाला होता है 
उसी प्रकार बह सुद्र भी उग्रतरषारिमञ्नितस्माथृतः गहरे पानी 
में पर्वतोको इबाने बाला था ॥ ५१ ॥ तदनन्तर चित्र-विचित्र रत्नोसे 
जड़! ह्या सुवर्णका बह ॐचा अर सुन्दर सिंहासन देखा जो किं 
अपनी-अपनी किरणो ते सुशोभित अरहोँके समूहुसे वेष्टित पवेतकी 
शिखरफ समान जान पड़त! था ॥७२॥ तदनन्तर देर्बोक। वह्‌ षिंमान 
.देखा जो कि रुनरुन करती हृ नीलमणिमय श्षुद्रघंटिका्रोसे सुशो- 
भित था-ओरौर उनसे एसा जान पड़ता था मानो स्थान न मिलनेसे 
शब्द्‌ करनेवाले दिव्य गन्ध-द्ार आकर्षित च ल भरमरोफे समूहसे 
ही सहित हो ॥५७६॥ [ तदनन्तर आकाशम देवोका बह बिमान देखा 
जो किं किसी सेनाके समूहे समान जान पड़ता था क्योकि जिस 
प्रकार सेनाका समूहं मत्तवारणएषिराजित-मदोन्मत्त हाधिर्योसे सुशो- 
भित होता हे उसी प्रकार वह देवोंका भिमान भी मत्तवारणविराजित 
उत्तम छऽ्जोँसे सुशोभित था जिस भरकर सेनाका समूह स्फरढज्- 
देषिभरतोस्णोल्वणए चभक्तीले वज्रमय शश्चोके समूहे दोनेवाले 
युद्ध दवारा भयकर होता है उसी प्रकार देवोंका विमान भी सफदर ज- 
हेतिभर्तोरणोल्वण देदीप्यमान हीकी किरणोके समृहसे निर्मित 
तोरण-दवा्से युक्त था चरर जिस प्रकार सेनाके समह लोलकेतु-चश्चल 
छ 
ध्वजासे सित होता हैः उसी प्रकार वह देवोंका बिमान भी लोलकेतु- 
फहराती हृ ध्वजासे सहित था [-पाठान्तर ॥५४॥ तदनन्तर नागेन्द्रका 
वह्‌ भवन देखा जिसमें किं उपर उठे हृए नागेकि देदीप्यमान फण- 
रूप व्त॑नमे सुशोभित मणिमय दीपकोके हारा संमोगकी इच्छुक 
॥) 
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नागङ्कमारियकि पूकनेका उद्योग व्यथं कर दिया जाता हे ॥ ७५ ॥ 
तदनन्तर, रे दासिद्य । समस्त प्रथिवीको दुखीकर मेरे सामनेसे यब 
कहो जाता ह ? इस प्रकार करोधके कारण ददीष्यमान किररणोके बहाने 
मानो जिसने बड़ा भारी इद्भधनुषका मण्डल ही तान रखा था एसा 
चिन्र.विचिच्र र्लोका समूह देखा ॥७६॥ तदनन्तर उस चअभ्निको देखा 
जो किं निकलते हर्‌ तिलगोके बहाने, अहमिनद्रके विमानसे आने 
वाले तीधकरके पुख्य प्रतापसे उनके मार्गमे मानो लाके समूहुकी बषौ 
ही कर रही टो ॥ ७७ ॥ यह्‌ स्वप्र देखते ही रानी सुत्रताकी अख 
सुल गई, उसने शय्या छोड़ी, वल्लाभूपण संभाले श्नोर फिर पतिके 
पासं जा कर उनसे समस्त स्वर्गोका समाचार कहा ॥ ७८ ॥ 
सज्ञनोके बन्धु राजा महासेन उन मनोहर स्वप्रांका विवार कर 
दृ्तिकि अधभागकी किरणेकि बहाने रानीके वक्षस्थल पर हारकी 
रचना करते हुए उन स्वका पापाहारी फल इस प्रकार कहने लगे 
॥ ५९ ॥ [स्वप्र-समूहको सुन श्रीतिसे उत्पन्न हुई रोमराजिसे जिनका 
शरीर अत्यन्त सुन्दर माम हो रहा था एसे रजा महासेन दोतोकी 
किरणकि द्वारा रानीके हृदय पर पडे हुए हारको दूना करते हुए इस प्रकार 
बोले ]-पाठान्तर ।८०॥ हे देवी ! एक तुम्हीं धन्य हो जिसने किं ठेसा 
स्वप्रका समूह देखा । हे पुख्य कन्दली; भै रमसे उसका फल कता 
हर, सुनो ॥ ८१ ॥ तुम इस स्वप्रसमूहके दारा गजेन्द्रके समान दानी, 
वृषभके समान धरमका भार धारण करनेवाला, सिंहके समान पराक्रमी, 
लक्ष्मीक स्वरूपके समान सवके यारा सेवित, मालाश्रोके समान 
प्रसिद्ध कीतिं रूप सुगन्धिका धारक, चन्द्रमाके समान नयनाह्वादी 
कन्तिपे युक्त, सूयेकी तरह संसारके जगाने निपुण, मीनयुगलके 
समान अत्यन्त ्रानन्दका धारक, कलशयुगलके समान मंगलका पात्र, 
निमल सरोबरकी तरह संतापको नष्ट करनेवाला, समुद्रफी तरह 
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मयोदाका पालक, सिहासनकी तरह उन्नतिको दिखानेवाला, विमानकी 
तरह देर्बोका आगमन करनेवाला, नागेन्द्रके भवनके समान प्रशंसनीय 
ती्थंसे युक्त र्नोकी राशिके समान उत्तम गुरसे सहित ओर 
अर्चि तरह्‌ क्म॑रूप वनको जलनेबालपु; त्रिलोकीनाथ तीर्थकंर पुत्र 
प्रप्र करोगी सो ठीक ही है क्योंकि ब्रतविशेषसे शोभायमान जीवोका 
प्वप्रसमृह कहीं भी निष्फल नही होता ।॥ ८२-८६ ॥ इस भ्रकार 
हदयवहवम-द्रारा कणमाग॑से हृदयम भेजी इई नहरके समान स्वप्रोके 
उस फलावलीने देवीको आनन्दरूप जलोसे खूब ही सीचा जिससे 
वह खेतकी भूमिक तरह रोमाच्रूप अं्रोसे सुशोभित हो उटी ॥८५॥ 

बह अहमिन्द्र नमक श्रीमान्‌ देव अपनी रतीस सागर आयुके 
पूं होने पर सवौथसिद्धिसे च्युत होकर जब कि चन्द्रमा रेवती 
नक्षत्र पर था तब वैशाख क्रऽए त्रयोदशीके दिन हाथीका अकार रख 
भरी सुत्रता नीके गर्भमे अरवतीणं हा ॥ ८८ ॥ 

सनक कम्पित होनेसे जिन्हे 'चमस्कार हो रहा है एेसे इन्द्रादि 
देव सभी श्रोरसे तत्काल दौड़े अये । उन्होनि राजा महासेनके घर 
छ कर गभैमे जिनेन्द्रदेवको धारण करमेवाली रानी सुत्रताकी स्तोत्रां 
दवारा स्तुति की, इष्ट आमूपणोके समसे पूजा की, खूब गायः, भक्ति 
पूवक नमस्कार किया ओओर नव रसोकि अनुसार नृत्य किया । वहं 
क्याथा जिसे उन्होनिनकियाहो ?॥ ८९॥ 

म यँ किसी तरह भारी उत्सव करनेकी इच्छा करता किं 
उसके पहले ही उस उत्सवको इन्द्र दारा किया हृष्य देख लेता ह-- 
इस अकार मनने लन्नित होते हए राजाकी रत्न श्योर कल्प वृके 
पुष्पोकी वषोके बहाने शच्काश मानो हंसी दी कर रा था ॥ €० ॥ 

दस प्रकार महाकवि श्री इरिचन्द्र द्वारा विरचित धमेशमाभ्युदय 

महाकाव्येप म॒ गंसमा च्ञ, 
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उस समय गभंको धरण करने वाली रानी सुव्रता चतुर एवं 
गम्भीर अयेको धारणः करने वाली वाणीकी तरह अथवा गप्र मणियोकि 
समूह्को धारण करने बाली समुद्रकी बेलाकी तरह अथवा मेरु पर्वतसे 
छिपे हुए चनद्रमाको धारण करने वाली प्राची दिशाके समान सुशो- 
भित हो रही थी ॥१।। जिस प्रकार किसी दस्र कुलकी मूलगृिणी 
भाग्यवश सुवणका कलश पाकर कोई इसे ले न जवे इस ाशङ्कासे 
निरम्तर उसे देखती रहती है इसी प्रकार राजा महासेनकी प्रसन्न 
दृष्टि उस गभंवती सुत्रतको एकान्तम बड़ आदरे साथ प्रति क्षण 
देखी रहतो थो ॥ २ ॥ उस दृवीक। शरीर कुं ही दिनोमे कपूरके 
स्वत्वक। लेप लगये हुएके समान सफ़्दं हो गया था जिससे एसी जान 
पड़ती थी मानो शयेरफे भीतर स्थित श्री तीथकर भगवानके वाहर 
निकलने वज्ञे यशसे ही मानो आलिङ्गित हो रहा हो ॥ ३ ॥ यहं 
सुत्रता करृऽणारूप समुद्रे द्वितीय तटको प्राप्त हुए बन्धनदहीन्‌ पुत्रको 
उत्पन्न करेगी-यह सूचित कनेक ज्लिए दही मानो उसने पिजङ्मे 
बन्द्‌ फीडापक्षिर्योकी मुक्तिको द्ोडकर अन्य वस्तुरमिं इच्छा नही 
की थी--उसकी यदी एक इच्छा रहती थी कि पिजड़मिं बन्द समस्त 
तोत्ता मेना अदि पक्षी छोड़ दिये जवे ॥ ४ ॥ इस सुत्रताक उद्र 
उय-उयां बृद्धिफो प्रप्त होता जाता था ्यो-त्यों उसका स्तनमण्डल 
ष्ण मुख होता जता थासो टीक दी है क्योकि त्यन्त कटोरे 
प्रकृतिको धारण करने बाले जड़ पुरुष मध्यस्थ [ राग-दर षसे रहित; 
प्रकृनमें बीम रहने बलि ] पुरुषका भी अभ्युदय नहीं सह सकते 
॥ ५ ॥ स्फटिक सणि समान कान्तिवाला उस सुत्रताका कपोलफलक 
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कामदेवके द्षणके समान माद्टूम होता था । रात्रिके समय उसमें 
प्रतिबिम्बित चन्दरमाको यदि लोग देख पाते थे तो महादे वजीके कण्ठके 
समान कठोर काम्तिवाले कलङ्के दवारा ही देख पते थे ॥ ६ ॥ उस 
सुब्रताका मध्यदेश गभंस्थित एक बली [ बलवान्‌ ] के दारा तीन 
ब्तियोको [ पक्षम नाभिके नीचे स्थित तीन रेखाच्योको ] नष्ट कर 
बृद्धिको प्राप हो रहा था शतः उसके स्तन-कलश हर्षसे दी मानो 
अत्यन्त स्थूलः हो गये थे ।।७]॥ जलग्रत्‌ सरोबरके समान प्रेमसे श्रोत 
भरोत हदयमे भसेके सींगके समान काले-कारे चूचकोंसे युक्तं उस 
सुब्रताके दोनां स्तन एेसे जान पड़ते थे मानो जिन्दनि कीष्वड्युक्त 
मृणाल उखाङा है फेसे राजहंस दी हों अथवा जिनके अभ्र भागपर 
श्रमर बैठे हँ देसे सफद कमलेकि कुड्मल दी हयँ ॥ ८ ॥ 


गर्भमें रहने पर भी जिनका शरीर मलसे कलङ्कित नदीं है एेसे 
बह त्रिभुवनगुरु मति श्रत ओौर अवधि इन तीन ज्ञानो धारण कर 
रहे थे सो ठीक ही है स्योँकि सूयं उत्तुङ्ग उदयाचलके वनमे छिपा 
रह कर भी क्या कभी अपना तेज छोडता हैः ९।॥ ९ ॥ 

राजा छ्रुलकी रीतिका ख्याल कर योग्य समय जिस पुंसवन मादि 
कार्यके करनेकी इच्छा करते थे इन्द्र उस कार्यको स्वर्गकी रपधौसे 
पहले ही चाकर कर देता था शमर राजा इन्द्रके इस कारयैको बडे 
आश्चयंसे देखता था ॥ १० ॥ 


तरुण चन्द्रमके समान गोर बको धारणं करने वाली रानी 
सत्ता गमे भार्से समस्त शरीरम खेदका अनुभव कर निवल 
शरीर हो सदी थी जिससे रफटिक मणिकी पुतलीकी रह जान पड़ती 
थी, दृश्टिके सामने अते ही वह्‌ अपने स्वामीका मन आनन्दित कर 


देती थी ॥ ११॥ 
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चड़ आाध्चर्यकी बात है कि कुबेर नामक अनोखे मेघने न तो 
वज्रही गिराया था चरर न जोरकी गजना दी की थी-चुप चाप 
जिनेन्द्र भगवानके जन्मसे पन्द्रह माह पूव तक राजमन्दिरमे रतव 
करता रहा था ॥ १२ ॥ “ 

तदनन्तर जिख प्रकार प्राची दिशा समस्त लोकको आनन्दित 
करने वासे सूर्यको उत्पन्न करती है उसी प्रकार श्रगनयनी सुत्रताने 
जव कि चन्द्रमा पुष्य नक्षत्र पर था तब माघ मासके. शङ्क पक्ष्की 
त्रयोदशी तिथि पाकर समस्त ल्लोकको अनन्वित रौर नीतिका विरतार 
करने बाले पुत्रको उत्पन्न किया ॥ १२३ ॥ जिस प्रकार महादेवजीके 
मस्तक पर कामदेवका गवं जीतने वाले ने्रानलसे चन्द्रमाकी कला 
सुशोभित होती थी उसी तरह शय्या पर पास दी पड़ हृए संतप् 
सुबणंके समान कान्ति बाले उस बालकसे वह कृशोदरी माता सुशो- 
मित हो रही थी ॥ १४ ॥ पुख्यकी दूकानके समान एक हजार आट 
लक्षणाको धारण करने वाले उस बालकने दिखते ही स्वगैके चिना 
ही किन चकोर-लोचनापरको भारी उरमवसे निमेपरदित नदी कर 
दिया था ॥ १५ ॥ मवनवासी देवकि भवनोमे विना वजये दी अरस 
ख्यात शङ्खाका समूह्‌ बज उठा जो उस निमेल पुख्य समूहूके समान 
जान पड़ता था जो कि पहले चिरकालसे नीचे जा रहा था परन्तु अब 
जिनेन्द्र भगवानूके जन्मका हस्तावलम्बन पाकर आनन्दे ही मानो 
चिह्ा पड़ा हो ॥ १६ ॥ व्यन्तरोके मवरनमि जोर-जोरसे बजती हई 
सेकड़ भेरियोके शब्दने आकाशो व्याप्त कर लिया था चह मानो इम 
बातफ़ो घोषणा हीकरर्दाथा किरेरे जन्म बुदा मरण आदि 
शवुञ्मो ! अव तुम लोग शीघ्र दी शान्त हो जाच्रो क्यांकि जिनेन्द्र 
भगवान्‌ अवतीणं हो चुके ह ॥ १७। उयोतिषी देवोके विमा्नमि जो 
हटीलं हजारो सिंहका नाद हो रहा था उसने न केवल हाथियोके 
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गरड मर्डलते मयूरी भ्रीवा चर कञ्जलकरी कान्तको चुरानेवाला 
काला काला मद दूर किया था किन्तु समस्त संसारका बदा हु मद्- 
अहंफर दूर कर दिया था ॥ १८ ॥ जिनेन्द्र भगवान्‌के जन्मके घमय 
कल्पवासी देवोके घर बजते हुए बहुत भरी घंटाश्मौके उन शब्दनि 
समस्त संसारको भर दिया था जो फ तत्काल चस्य करनेमे उद्पुक 
मोश्च-लक्ष्मीके हिलते हुए हाथोकि मणिमय कङ्कणे शब्दके समान 
मनाहर थे | १९ ॥ उस बालकके सहसा प्रकट हुए तेजसे प्रसूतिः 
गृहका समस्त अन्धकार न हो चुका था अतः उस समय किसी गने 
केवल मङ्गलके किए जो सात दीपक जलाये थे वे सेवके लिए आये 
हुए सप्तषि ताराश्मोके समान जान पडते थे ॥ २० ॥ 


सवं प्रथम पुत्र-जन्मका समाचार देनेवाल नोकरको आनन्दे 
भारसे भरे हुए राजाने केवल राजाश्मके सुकल पर पड़ी -ई मणि- 
मालाके समान सुशोभित आज्ञासे दी अपने समान नही किया था 
न्तु लक्ष्मीके द्वारा भी उसे अपने समान किया था ॥ २१॥ उस 
समय सुगन्धित जलसे धूलिरष्ित किये हुए राजमागेमे आकाशसे 
अड़ी-बडी किरणोको धारण करनेवाले वे मणि बरसे थे जो कि तत्काल 
बये हए पुख्यहूप वृ्चके बीजसमुदायके निकलते हुए अं्योके 
समूहकी च्छरतिक। अनुकरण कर रदे थे ॥ २२॥ फहराई हृदे पता- 
कारके बह्लोसे जिसका समस्त अकाश व्याप्त दो रहा है, एेसे उस 
नगरमे सूर्यं अपने पाद्-पैर [ पश्चमे किरण ] नहीं रख रहा था मानो 
उसे इस बातक। भय लग रहा था फिं कटी उपरसे पड़ते हृए देव- 
ु्पोके रस प्रवाहे समूहसे प्किल मागेमे सिट कर गिर न जा 
।। २३ ॥ मन्दार मालाम मधुकणोका भार धारण करने वाला मन्द्‌ 
वायु चोर भी धिक मन्द्‌ हो गया था मानो चिरकाल बाद बन्धन 
से मुक्तं श्रतएव हषीपतिरेकसे उद्मलते हुए शब्ुरूप केदि्योको उुि-कखं 
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धारण ही कर रहा हो ॥ २४ ॥ उस समय घर-घर तुरी बाकि 
शब्द हो रहे थे, घर-घर लयसे संशोभित वरस्य हो रहे थे, ओर घर-घर 
सुन्दर मीत हो रहे थे शरीर घर-घर उत्तमोत्तम नये-नये सोरण वोधे 
जा रहे थे । अधिक्‌ स्या कहा जाय !? तीनों लोक एक कुट॒म्बकी तरह 
अनेक उत्सवोके क्रीड़पाच्र हो र्दे थे॥ २५॥ उस समय आकाश 
ए्वच्छं हो गया था, थिवी करण्टकरहित हो गई थी; सूयं भक्तिसे 
ही मानो सेवनीय किरणोँसे युक्त हो गया था श्रोर दशके. लोग नीरोग 
हो गये थे। बह क्याथा जो सुखका निमित्तन हृ हो|) २६॥ 
उस समय दिशाए' [ पश्चमे शयां ] रज [ धूसी पक्षम तुधम ] का 
अभाव होनेसे अत्यन्त निर्मल हो गई थी जिससे एेसी जान पड़ती 
थीं मानो अत्यन्त सुशोभित पुख्यरूपी तीथ [ सरोवरके घाटमे | मे 
नहाकर आने बाले अपने-चयपने पतियों [ दिक्पालतौ पक्षमे पतियों | के 
समागमके योग्य ही हो गई हों ।॥ २७ ॥ उधर जब तक खजानके 
रक लोग रज्ञ दारा चोक पूरन, पताकाए' फहराने तथा तोरण श्मादि 
के बोधनेमे उल्चे रहे इधर तच तक खजाननि देखा कि अव कों 
पहरेदार नहीं है इस लिए उलटफेरसे फलनेवाली रलौकी किरणणोके 
बहाने पह रेदायोकी मूखेता पर हं सते हुए खजानेनि भागना शुरू कर 
दिया ॥ २८ ।॥! अपने गोरबरूप समुद्रके जलक भोतर जिन्दोनि' सबकी 
महिमा तिरोहित कर ती है एेसे जिनेन्द्र द्वके उत्पन्न हो चुकने पर 
अब ऋमरौर फिसकी राज्यमहिमा थिर रह सकती है १ इस प्रकार 
प्रमुकी परमाव-शक्तसे आहत होकर ही मानो इन््रका आसन कम्पित 
हो उठा ॥ २९ ॥ जब इन्द्रे जाना कि हमारे एक हजार नेत्र च्रसन 
के कम्पित होनेका कारण देखनेके लिण असमर्थं है तव उसने बड़ 
यसे उस्सुकचित्त होकर अपना अवधिज्ञानरूपर एकः नेत्र खोला 
॥। २० ॥ इन्द्रने उस ऋअवधिज्ञानरूप नेत्रके द्वार जिनेन् भगवान्‌का 
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जन्म जान कर शीघ्र ही सिंहासन छोड़ दिया ओर उस दिशामे सात 
क्रदम जाकर प्रभुको नमस्कार किया तथा अभिषेक करनेके लिए उसी 
क्षण बड़े हभेसे प्रथानमेरी बजवा दी ॥ ३१ ॥ उस भेरीका शब्द्‌ 
चिरकालसे सोनेषालं धर्मको जगते हृएकी तरह विमानेकि प्रत्येक 
विवरमं व्याप्न हो गया चौर स्वयं सम्पन्न होकर भी पारितोषिक मांग- 
नके लिए ही मानो समस्त सुरो तथा अघुरोके भवनम जा परहुचा 
॥ ३२॥ जि के दिव्य शरीर सोलह प्रका्के आभूषणोसे सुशोभित 
हँ देसे दशो दिक्पाल अपनी-अपनी सवारियों पर बेठ अपने-अपने 
परिवारके साथ एेसे चले मानो हृदयम लगे हुए जिनेन्द्र भगवानके 
गुणका समूह न्दं बलपूर्वक खींच ही रहा हौ ॥ ३३ ॥ तदनन्तर 
जिसके दोतों पर विद्यमान सरोवरोकेि कमलोकी पक्तिपर सुन्दर 
देवाङ्गनाच्मोका समूह न्त्य कर रहा है देसे एेरावत हाथी पर सौधः 
मेन्द्र रूद्‌ ह्या । वह सोधमेन्द्र अपने विकसित ने््रोकी चित्र 
विचिच्र कान्तिके समूहसे उस हाथी पर चिच्र खीचता ह्मा-सा जान 
पडता था ॥ ३४ ॥ चञ्चल कानोंकी फटकारसे जिसके कपोलोँ पर 
बेठे हुए भ्रमर इधर-उधर उङ्‌ रहे द एेसा एेराबत हाथी ठेसा जान 
पड़ता था मानो चकि बह जिनेन््रमगवानूकी यात्राके लिए जां रहा 
थ श्रतः पद्‌-पद्‌ पर टूटते हए पपेकि च्रंशसि दी मानो ट रहा 
हौ ॥ २५ ॥ कल्प वृक्षक पुष्पके बड़े-बड़े पात्र हाथमे लिये हए अनेक 
किकरोफे समूह्‌ इन्द्रके साथ चल रहे थे जिनसे वह एेसा जान पड़ता 
था मानो विरहजन्य इःखको सहनेके लिए असंमथं हुए क्रीड़ा वन 
ही उसके पीछे लग गये ह ।॥२६॥ परपरफे आघातसे जिनके मणि- 
मय आभूषणोके श्रमभाग खनक रहे है तथा साथ ही जिनके उन्नत 
स्तनकलश शब्द कर रहै ह एसी देघाङ्गनाए' बड़े हपंमे इस प्रकार 
जा रदी थीं मानो प्रारब्ध चरष्यके अनु द्ूल कसेकी भाम्मे दी वजाती 
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जाती हो ॥३७। उस समय देवोके सुरडके फुर्ड चारों रसे श्राकर 
इक हो रहे थे । उनमें कोश गा रहा था, कोई नद्य कर रहा था, 
कोई नमस्कार कर रहा था च्रौर कोई चुपचाप पीछे चल रहय था, खास 
जात यह्‌ थी फि हजारों नेर््रावाला इन्द्र प्रथक्‌-प्रथक्‌ विशेष भार्वोको 
धारण करने वाले अपने नेसे उन सबको एक साथ देखता जाता 
था ॥ ३८ ॥ यद्यपि भय उतपन्न करने बाल्ञे लाखों तुरी बज रहे थे 
फिर भी चनद्रमाका हरिण उकटरागरूषी रके समुद्रम निमभ्र हू हू 
हा हा आदि किन्नरोके द्वारा पल्ववित गीतमें इतना अधिक आसक्त 
था कि उसने चन्द्रमाफो छुं भी बाधा नहीं पर्हूचाई थी ॥ ३९ ॥ 
यमराजक्रा वाहन करर भंसा तथा सू्के वाहन घोडे एवं अयोतिषी 
दवाके वाहन सिह तथा पवनक्कुमारका वाहन हरिणए-ये व पर- 
स्परका बरभाव छोड़कर साथ-साथ जा स्हेथे सो [ठीक ही हे स्यो 
जिन मागम लीन हुए कौन मनुष्य परस्परा वैरभाव नहीं होडते १ 
॥४०॥ पुष्पो, फलो, पटवो, मणिमय श्माभूषणों शरीर बिनि प्रकारके 
अच्छे-अच्छे वस्रोके समूहसे जिनेन्द्रदेवके चरणी पूजा करनेके लिए 
आकाशम उतरते हुए वे देव कल्पवरक्षके समान सुशोभित हो रहे थे।॥४१॥ 
नृत्य करनेवाले देके कटोर वध्षुःस्थल परस्पर एक दसरेके संमुख 
चलनेसे जब कभी इतने जोरसे टकरा जाते थे फि उससे हरोके बड 

बड़े मणि चूर चूर हो आकाशसे नीचे गिरने लगते थे शरोर एसे 
माद्धूम होते थे मानो हस्तिसमूहके "चरणके संचारसे चूर-चूर हृ 
नकष्रोकि समूह ही गिर रहे हौ ॥ ४२ ॥ सूयेके समीप चलने बाले 
देवक हाथी अपने संतप्र गण्डस्थल पर सु से निकले हुए जल समूहं 
केजोर्धटि दे रहे थे उन्होने क्षणभरके लिए. कानकि पास लटकते 
हुए चामर्योकी सुन्दर शोभा घारण की थी ॥ ४३ ।॥ अआकाशगद्भाके 
किनारे हरे रंक पत्तं पर यह लाल कमल प्टूला हा है यह सममः 
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कर एेरावत हथीन पहले तो बिना विचारे सुयका बिम्ब खींच लिया 
पर जब उष्ण लग। तब जल्दीसे द्वोड़कर सू उको फड़फड़ने लगा । 
यह्‌ देख च्काशमे किते हंसी न श्चा गद थी ?॥ ४४ । आकाशम 
चलनेवाले ३ेव-हस्तियोके सूत्कारसे निकले हुए सू डके जलके दीदे 
देवने दूरसे एसे देखे थे मानो परस्पर शरीरके सम्बन्धसे टटते हृए 
न्रामूषणोके मणियेकि समूह हँ ॥ ४५॥ छ शरोर नीचे श्राकर 
देवोने विंप-ज्जल [पश्चमे गरल] से लबालब भरी एवं स्फटिक मणियोे 
जडी हृष वह अ्काशगङ्गा देखी जो किं विष्के वृतीय चरणरूप 
सरपके दाया दोडी इई कौंचुलीके समान अथवा स्वगं रूप नगरके 
गो-पुरकी देहलीके समान जान पडती थी । ४६ ॥ जिनेन्द्र भग- 
वानका श्नभिषेक करनेके लिए आकाशम अनेवाले देबेफि विमा- 
नकी शिखरो प्र फराने वाली सफेव्‌-सफेद्‌ ध्वजाश्मकी पञक्ति 
ठसी जान पड़ती थी मानो अपना च्रवसर जान आनन्दसे सेकङोरूप 
धारणकर अकाशगङ्ग। दी आ रदी हो ॥ ४७ ॥ चिभुवनके शासक 
श्री जिनेन्द्रेवके उतपन्न होने पर आकाशम इधर-उधर धूमते हुए 
देवकि दाथियेनि उन काले-काले मेघेकि समूहको, खण्डित फिया था- 
तोड़ डाला था जो कि स्वामीके न होनेसे चन्द्रलोककी परतोलीभे लगाये 
हुए देके किवाडोकी तरह जान पड़ते थे ॥ ४८ ॥ सेज वायु द्या 
दहिलमेबालते नील अधोवञ्लके दिद्रौके बीषचसे जिसका उत्तम उरु्दण्ड 
प्रकाशमान हो रषा है एेसी रम्भा नामक प्सरा उस रम्भा-कदलीके 
समान सबका मन हरण कर रदी थी जिक्तके किं बाहरकी मलिनं 
कान्तिके द्‌. होनेसे भीतरकी सुद्र शोभा कट हो रदी है ॥ ४९ ॥ 
इन्द्रकी राजधानीसे लेकर जिनेन्द्र मगव।नके नगर तक आकाशम चाने 
वाली देवकी पङ्क्ति पेखी जान पडती थी मानो जिनेन्द्र भगवायके 
शासनकालमे स्वगे जनके किए इच्छुक मनुष्यकि पुख्यसे बनी हुदै 
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नसेनी ही हो ॥ ५० ॥ चञ्चल मेघरूपी बद़ी-वड़ी लहरोके बीच 
जिसमे मकर, मीन चौर ककं राशिर्यो [ पश्चमे जलजन्तु बिशेष ] 
अनायास सुशोभित हो री हैँ ेसे आकाशरूप महासागरसे वे देव 
लोग जहाजोकि तुल्य विमान्छके दयया शीघ्र दी पार हो गये ॥ ५१ ॥ 


यद्यपि बह नगर प्रत्येक दरवाजे पर आकाशसे पड़ हुए रलेकि 
समूहसे एेखा जान पड़ता था मानो अग्त्यसुनि द्वा कीडावश पिये 
हुए समुद्रका भूतल ही हो फिर भी इन्द्रे जगत्‌को विभूषित करने 
वाले एक जिनेन्द्र भगवान्रूप मणिके जन्मसे दी उस नगरन्ण रन- 
पुर यह्‌ सांक नाम माना था ॥ ५२॥ इन्द्रने हाथ जोड़कर नगरकी 
तरह % जिनेन्द्रदेवके अत्यन्त सुन्दर एवं तरिलोकपूञ्य भवनकी तीन 
प्दक्षिणए दौ अर फिर समत्त संसारके अधिपति श्री जिनेन्द्र 
देवकी इच्छासे लक्ष्मीक समान सुशोभित इन्द्राणीको भीतर भेजा ॥५३॥ 


इस र महा वि † हरिचन्दर द्वारा विररा त धमेशमभ्युदय 
महा ग्यम चठ गं माप्त हृश्ा। 
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अनन्तर इन्द्रणीने प्रसूतिगृहके भीतर प्रवेश किया ओर सुत्रताकी 
गोदमे मायामय बालक छोड़कर जिन-बालकको इस भकार उठा लिया 
जिस प्रकार किं पूवे समुद्रकी लहरीके बीष्व प्रतिबिम्बको छोडकर 
नवीन उदित हए चन्द्रमाको आकाश उढा लेता है ॥ १ ॥ उस समय 
चकि जिन-बालकरूपी चन्द्रमा इन्द्राणीके हस्ततलकी मित्रताको पाकर 
प्रकाशमान हो रहे थे इस लिए इन्द्रके दोना हस्तकमल कुडमलताको 
प्राप्न हो गये थे ॥ २ ॥ इन्द्र हषौश्रयांसे भरे हए ्रपने हजार नेत्रोके 
द्वारा भगवान्‌के एक हजार अ्राठ लक्षणणोको बड़ी कठिनाईसे देख रुका 
था ॥ ३॥ उस्र समय दो ने्रोके द्वारा जिनेन्द्र भगवान्‌का अनुपम 
रूप देखनेके लिए अखमथें होता हा सुर ओर श्रयुरोका समूह 
हजार नेत्रोबाले इन्द्र होनेकी इच्छा कर रदा था ॥ £ ॥ जो बालक 
होने पर भी च्रपने विशाल गुणोकी अपेक्षा समत्त संसारसे बुद्ध थे 
एेसे जिनेन्द्रदेवको इनद्राणीने नमस्कार करने वाले इन्द्रके लिए बड़े 
आद्रे साथ सोप दिया ।५॥ इन्द्रने जिन-बालकको एराबत हाथीके 
मस्तक पर रखा श्र अन्य समस्त दर्बनि अपनी हस्तञ्जलि अपने 
मस्तक पर रक्सी हाथ जोड़ मस्तकसे लगाये ॥ ६ ॥ 

सुवर्णके समान सुन्दर शरीरको धारण करने वाले जिनेन्द्र भग- 
वान्‌ देदीप्यमान भ्भामरडलके बीच एेसे सुशोभित हो रहे थे मानो 
निर्जल मेषसे उ त उदयाचलफी शिखर पर नवीन उग। हु्रा चन्द्रमा 
दी हो ॥ ७ ॥ उनके चरणयुगलके नखरूपी चन्द्रमाकी कान्ति एेरावत 
हाभीके मस्तक पर पड़ रही थी जो एेसी जान पड़ती थी मानो उनके 
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आक्नमणएके भारसे मरतक फट गया हो श्योर उससे मोति्योका समूहं 
उल रहा हो ॥८॥ तदनन्तर हाथी पर आरूढ हृश्ा सौधरमेन्र सुमेर 
पव॑तकी शिखर पर अभिषेक करनेके लिए उन तीर्थकरको अपने दोनों 
हा्थोमे पफडे हए सेनाके साथ श्रकाशमागंसे चला ॥ € ॥ 


उस समय इतने अधिक बाजे वज रहे थे कि इन्दरःद्रारा की ह 
जिनेन्द्रेवकी स्तुति देवकि सुननेमे नीं आ रही थी, ह, इतना अवश्य 
था करि उसके प्रारम्भे जो च्ष्ठरूपी प्रवाल चलते थे उनकी लीलासे 
उसका कुहं बोध अवश्य हो जाता था ॥ १० ॥ उस समय देबोनि 
सुबर्ण॑के अखण्ड कलशोसे युक्त जो सफेद छत्रोके समूह्‌ तान रक्खे 
थे वे एेसे जान पड़ते थे मानो प्रभुका अभिषेक करनेके लि्‌ श्रपने 
शिरो पर सोनेके कलश रखकर गेषनाग ही आया हो ॥११॥ प्रभुक 
समीप ही देव-समूहके द्वारा ठोली हई सफद्‌ चमरोकी पडक्ति एसी 
जान पडती थी मानो रागसे उत्कण्ठित युक्तिरूप लक्ष्मीक इयर छोडी 
कटाक्षोकी परम्परा ही दो ॥ १२॥ उस समय जलते हुए अगुर- 
चन्दनके धुएं की रेखाच्मांसे व्याघ्र श्राकाश एसा सुशोभित हो रहा 
था मानो उसमे जिनेन्द्र भगवानके जन्माभिषेक सम्बन्धी उद्सयके 
लिए समस्त नाग ही अये हां ॥ १३॥ चन्द्रमाके समान उञ्ज्वल 
पतक्राए ही जिसमे निर्मल तरङ्के हँ शर सफेद छत्र क जिसमें 
फेन का समूह है ठेसा जिनेन्द्र भगवानूके पीछे-पीछे जाता हरा सुर 
चर च्सुर्तोका समूह ठेसा जान पड़ता था मानो अभिषेक करनेके 
लिए क्षीरसमुद्र दी पीछे-पीडे चल रहा हो ॥ १४ ॥ प्रथुकी सुब- 
णञ्ज्विल प्रमासे एेरावत हाथी पीला-पीला हो गया था जिससे एेसा 
जान पड़ता था मानो प्रमुको आता हुश्रा देख सुमेर पक्त ही भक्तिसे 
सामने खा गया हो ॥ १५ ॥ चस्तकर प्रवाहके समान सन्दर गीरेसि 
लहराते हुए आकाशरूपी महासागरमे देवाङ्गनाए' ुजाश्रकि संचारसे 
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उद्ासित नृत्यलीलाके छलसे एेसी मादम्‌ होती थीं मानो तैर दी 
सदी हो ॥१६॥ निस प्रकार तरुण पुरुष वृद्धा खीकी सफेद वेणीको 
भले ही वह हाव-भाव क्यों न दिंखला रदी हो दृरसे दी द्ोड देता 
है उसी प्रकार उस इन्द्रने अतिशय विष्नाल एवं पक्षियोका सब्चार 
रदिखलाने बाले अकाशकी सफेद बेणीके समान पड़ती हुई आकाश 
गङ्गाको दूरसे दी छोड़ दिया था ॥। १७ ॥ जति-जाते भीतर द्विपे हृए 
सूयकी कान्तिसे चित्र-विचित्र दिखने वाला एक मेघका कड़ा भग- 
वानके उपर मा पर्हुचा जो एेसा जान पड़ता था मानो सुवणंकलशसे 
सहित मयूरपिच्छका छत्र ही हो ॥ १८ ॥ उस समय प्रयाणके वेगसे 
उपपन्न वायुसे खिचे हृए मेष विमानोकि पीछे-पीके जा रदे थे जो पेसे 
जान पड़ते थे मानो उन विमानोँकी अथ्वेदीमे लगे हुए मणिमण्डलकी 
किरणांसे उयन्न इन्द्रधनुषको ग्रहण करनेकी इच्छसे ही जा 
रहे ही ॥ १९ ॥ 

तदनन्तर इन्द्रने मेघो से सहित वह्‌ सुमेरु पघंत देखा जो किं 
समुद्रके बीष्व शेषनागरूप मृणाल दण्डसे सुशोभित प्रथिवी-मण्डल 
रूपी कमलकी उस करिकाके समान जान पडता था जिस पर किं काले 
काले भर मंडरा रहे है ॥ २० ॥ सुमेस्पर्वत क्या था ? मैने अनन्त- 
लोक-~प्ताललोक [ पक्षम अनन्त जीवोके ले ] को तो नीचेकर 
दिया फिर यह्‌ त्रिदशालय-स्वगौ [ पक्षम तीस जीवांका घर | लक्ष्मी- 
दवारा मभस उच-उच्छृष्ट [ पश्चमे ऊपर ] क्यों है १ इस प्रकार स्वगेको 
देखनेके क्ति प्रथिवीके द्वारा उटाया हु मानो मस्तक ही था । उसं 
सुमेर पर्वत पर जो लाल-लाल कमल थे वे मानो करोधसे लाल-लाल 
हुए नेर ही थे ॥ २१॥ उस सुमेर पर्वतका सुबणंमय शरीर चारों 
छ्रोरसे चभन्वमा रहा था श्रोर दिनि तथा राप्रि उसकी प्रदश्िणा दे रहे 
ये इससे ठेसा जान पड़ता था मानो नवीन दम्पतिके ढारा परिक्रम्य- 
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माण अभि-समूहकी शोभाका अनुकरण दी कर रहा हो ॥ २२॥ 
उस पर्वतके दोनों किनारे सूरय श्रोर चन्द्रमसे सुशोभित थे, साथ ही 
उसका सुबणंमय शरीर भीतर लगे हए इन्द्रनील मणियोकी कान्तिसे 
समुद्धासित था अनतः वह्‌ सुमेर पर्व॑त चक्क ओर शङ्क क्तिये तथा पीत 
व॒ पिन हए नारायणकी शोभा धारण कर रद्य था ॥ २३ ॥ उसका 
ग्र भाग मेघकी वायुसे उडी हृ स्थलकमर्लोकी परगसे इल-छल 
ॐ्चा उट रहा था जिससे एेसा जान पडता था मानो अने बाले 
जिनेन्द्र भगवान दूरसे देखनेके लिए वह बार-बार श्रपली गरदन ही 
उपर उठा रहा हो ॥ २४ ॥ बडेबड़ इन्द्रधनुषोसे चित्र-विचित्र मेघ 
दिगदिगन्तसे अकर उस पवेत पर छा जाते थे जिससे एसा जान 
पडता था फि मानो चि यह्‌ पवर्तोका राजा है अतः रत्रखमूहकी 
मेट तिये हए पर्वत ही इसकी उपासना कर रहे ह ॥ २५ ॥ उसका 
सुबण॑मय श्राधा शरीर सफेद-सफेद बादलेसे सक गया था, उसके 
शिखर पर [ पक्षम शिरपर ] पार्ड्क शिला रूप अधं चन्द्रमा सुशो- 
भित था च्रोर पाख ही जो नक्षत्रोकी पडक्ति थी बह सुर्डमालाकी 
तरह जान पड़ती थी अतः वह एसा माद्धूम होता था मानो उसने 
श्मधनारीनधर-महदेवजीकी ही शोभा धारण कर रखी हो ॥ २६॥ 
ये धूसते हुए ग्रह [ पक्षम चोर ] मेरे विष्व स्थलेसि सुवर्णकी कोटि 
उत्तम कान्तिके समूहको [ पक्षे करोड़का सुब्णं ] ज्ञे जावेगे--इस 
भयसे ही मानो वह पर्वत उनका भरसार रोकनेके लिए धनुष युक्त 
मेर्घोको धारण कर रहा था ॥ २७॥ जो उत्तम नितम्ब-मध्यभाग 
[ पश्चमे जघन ] से युक्त है, जिनपर छाये हुए उच मेषेकि श्धभाग 
सूयेकी किरणकि दारा यष्ट हो रहे ह [ पक्षम जिने उञ्नत स्तन 
देदीप्यमान हाथसे सष हो रहे है ] श्नौर जो निक्टलते हुए स्वेद- 
जके मान नदियकि प्रवाहसे सदा आप्र रहती ईह- देसी तरी- 
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रूपी सि्योका वह्‌ पर्व॑त सदा आलिङ्गन करता था ॥ २८ ॥ चूफि बह 
पवेत महीधरो-राजाच्मां [ पश्चमे पवेतों ] का इन्द्र था अतः असह्य 
शस्रोके समूहको धारण करनेवाले [ पश्चमे दृसरोके असह्य किरणोकि 
समूहसे युक्त | शचु्को नष्ट करनेसे सुवशे-खर्डका पुरस्कार प्रा 

करनेवाले [ पश्चमे वायुके वेगवश सुवबणेका अंश प्राप्त करनेवाले ] 
एवं शिविरोमे [ पश्चमे शिखरो पर ] घूमने वाले तेजस्वी सेनिक 
[ पक्षम ज्योक्तिक देर्वोका समूह ] उसकी सेवा कर रह थे यह्‌ उचित 
ही था ।। २& ॥ वह्‌ पवेत मानो कामका आतङ्क धारण कर रहा था 
अतः जिसमें वायक द्वारा वंश शब्द कर रहे है, जिनमे ताड्के नेक 
र्म लग रहे है, ओर जिसमे आम्र-वकषोके समीप मदन तथा इला- 
यव्चीके वृक्ष सुशोभित दै ठेसे वनका एवं जिसमे देव लोग बांसुरी 
बजा रहे है, जो तालसे सहित है, रससे अलस है ओर कामवधंक 
गीतबन्ध विशेषसे युक्त है एेसे देवाङ्गना्रकि गानका आश्रय लिये 
हए था ॥ ३० ।॥ उस पवैतके तर्टोसे ऊपरकी अर अनेक बणेके 
मणिर्योकी किरणं निकल रदी थीं जिससे श्रच्छे-अच्छे बुद्धिमानोको 
भी संशय हो जाता था कि कीं उपर अपना कलापका भार फलाये 
हुए मयूर तो नहीं बा है वह्‌ पवत अपने इन उचि-उचि तटोसे 
विलावके बर्चोफो खदा धोखा दिया करता था ॥ ३१॥ वह्‌ सुमेर 
पवेत सम्मुख आने वाले एेरावत हाथीके आगे उसके प्रतिपक्षीकी 
शोभा धारण कर रहा था क्योफि जिस प्रकार एेरावत हाथी विशाल- 
दृन्त--बड-बड़ दोतोसे युक्त था उसी प्रकार वह्‌ पवेत भी विशालदन्त 
बड़े-बड़े चार गजदन्त पर्व्तोसे युक्त था, जिस प्रकार एरावत हाथी 
घनदानवारि--अस्यधिक मद्‌ जलसे सित था उसी प्रकार बह पवत 
भी घनदानवारि--बहुत भारी दे्वासे युक्त था श्र जिस प्रकार 
परावत हाथी अपने उट कराग्रदण्ड शुर्डाग्रदश्डको फलाय हुए 

- 
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था उसी भ्रकार बह पवैत भी अपने उट कराप्र-किरणाप्रदर्डको 
फलाय हुए था ॥ ३२॥ बह पव॑त चन्दन-चृक्षोकी जिस पडक्तिको 
धारण कर रहा था बह ठीक प्रोद्‌ वेश्याके समान जान पडती शी 
क्योकि जिस प्रकार प्रद्‌ वैश्या श्रधिधियं-अधिक सम्पत्तिवाल्े पुरुप 
का भले ही बह नीरद--दन्तरहित-चरद्ध क्या न हो श्चाश्रय करती ह 
उसी भ्रफार बह चन्दन-वक्षोफी पङ्क्ति भी अथिभियं-अतिशय शोभा- 
संपन्न नीरद-मेघका आश्रय करती थी-त्यन्त उष्वी-थी श्योर जिस 
प्रकार ग्रोद वेश्या अतिनिष्कलाभान्‌-जिनसे धन-लभकी आशा 
नहीं रह गई है एेसे नवीन भुजङ्गान-प्रमियाको शिखिनाम्‌-शिख- 
रिडियो-हिजङके शब्दोँ-द्वारा द्र कर देती है उसी प्रकार वह्‌ चन्दन- 
ृक्षोकी पडक्ति भी अति निष्कलाभान्‌--अतिशय कृष्ण नवीन भुज- 
ज्ञान-सर्पोको शिखिनाम्‌-मयूरोके शब्द्‌ द्वार दुर कर रही थी ॥३३॥ 
बह पवेत अपनी मेखला पर बिजलीसे सुशोभित जिन मेधोंको धारण 
कर रहा था वे एेसे जान पड़ते थे मानो मूख सिने हाथीके भ्रमसे 
अपने नखोके इयाय उनका विदारण हो पिया हो ओर विजल्ीक 
बहाने उनम सूलकी धारा दी बह रदी हो ॥ ३४ ॥ बह पर्वत उत्त- 
मोत्तम मणियोकी किरणोसे एसा जान पड़ता था मानो जिनेन्द्र थग- 
वान्का आगमन होनेवाला है अतः हषेसे रोमाच्चितही हो रहा हो 
र वायुसे हिलतते इए बड़े-बड़े ताड वृक्षंसे एसा सुशोभित हो रहा 
था मानो युजाएं उठा कर चरत्यकी लीला दी भ्रकट कर रहा हो ॥२५ 
यह पर्वत जिनेन्द्र भगवानके श्ङृचिम वचेत्यालर्योसे पवित्र किया 
गया है--यह विचार प्रयनपू्ैक नमस्कार करनबाल्ते इन्द्रने जा 
इसे बड़ी भारी प्रतिष्ठा दी थी उससे दी मानो वह पवेत अपना शिर- 
शिखर चा उठाये था ॥ ३६ ॥ जिसकी सेनाका ध्वजा अत्यन्त 
नि लहै ेसा इन्द्र मागे तय कर इतने श्रधिक वेगसे उस सुमेर 
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पवेत पर जा पर्वा मानो उत्सुक होनेसे वह्‌ स्वयं ही सामने च गया; 
हो ॥ ३७ ॥ उस समय वह पवत अकाश-मागसे समीप अये हए 
निष्पाप देर्वोको अपने शिरपर [ शिखर षर ] धारण कर रदा था 
जिससे फेसा जान पडता था मानो सदासे विबुधो -देवों [पष्वमें विदानो] 
की जो संगति करता श्राया है उसका फल ही प्रकट कर रहा हो ॥३८॥ 
जिसके गन्ञेमे सुबणकी सुन्दर मालाए' पड़ी हँ ओर जिसके मारते 
हुए मदसे सुमे पवेतका शिखर घुल र्हा है एसा परावत हयथी उस. 
पवेत पर इस प्रकार सुशोभित हो रया था मानो बिजलीके संचारसे, 
र्ठ बरसता हृ्( शरद्तुका बादल ही हो ॥ ३९ ॥ जिन परावत. 
तथा वामन अदि ह।थियोके द्रा तीनो लोक धारणं किये जाते हैं, 
उन हाथिर्योको भी यह्‌ पत्त अपनी शिखर पर बड़ी हदताके साथः 
अनायास ही धारणण कर रह। था इसलिए इसने अपना धराधर नाम ' 
द्ोड़ दिया था--अब वह्‌ "धराधरधर' हो गया था ॥ ४० ॥ 
हाथिर्योका समूह्‌ बड़ पराक्रमके साथ इधर-उधर धूम रहा था 
फिर भी बह पवेत रच मात्र भी चच्चल नहीं ह्या था सो ठीक दही, 
है क्योकि इसमे कुल भी संदेह नहीं कि जिनेन्द्र भगवाच्ी टद्‌ मक्ति 
ले ही इसं पवेतो महाचल-अस्यन्त अचल [ पक्षम सबसे बङा, 
पवेत ] बनाया था ॥ ४१॥ दवोंके मदोन्म त हाथी नेत्र बन्द्कर धीरे- 
धीरे मद्‌ भरा रहे थे । उनका वह्‌ काला-काला मद्‌ एसा जान पडता 
था मानो मातकके भीतर प्थित मणिर्योकी प्रमाके द्वारा गण्डस्थलसे 
बाहर निक्राला हा अन्तरङ्गका अन्धकार ही हो ॥ ४२ ॥ दाथि्यानि 
अपने मद्‌-जलफी धार॑सि जिसका शिखर तर कर दियादहै एेसा 
ह्‌ सुवणंगिरि यद्यपि पदलेका देखा हृच्या था फिर भी उस समय 
सुर अर असुरोको कञ्जलगिरिकी शङ्का उन्न कर रहा था ॥ ४३॥ 
पवेतकी शिला पर हदाथियोंका मद पला था अर घोड़े दिन- 
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हिनाकर उन पर श्रपनी टपे पटक रह थे जिससे एसा जान पडता 
था मानो हदाथियोके द्वारा मदरूपी अञ्जनसे लिखी हु जिनेन्द्र देवकी 
कीिगाथाको घोड़े उपर उठाई हृ टाप रूपी टांकियाके डारा खोद दी 
रहे हो ॥ ४४ ॥ लगाम खीचनेसे जिनके मुख कल-कुल उपर उठे 
हए दैः एेसे घोडे अपने शरीरका पिला भाग अगले भागने प्रविष्ट 
कराते हए कभी उष्वी छलांग भरने लगते थे ओर कभी तिरा चलने - 
लगते थे जिससे पसे जान पड़ते थे मानो भगवानके आगे आआनन्दसे 
नृत्य ही कर रहे हों ॥४५॥ पोच प्र॑कारकी चालोको सीखने बाते जो 
घोडे नव प्रकारकी वीधथिकाच्ममि चलते समय खद उत्पन्न करते थे वे 
ही घोड़े इस समर पयत पर उते-नीचे प्रदेशको अपने चरणो दास 
पाकर श्माकाशमे इतने वेगसे जा रह्‌ भ माना दूसरे ही हयं ॥ ४६॥ 
घोडोके ्रगले सुरोके कटार प्रहारस जो अभ्निके तिले उषछट रहं 
थे वे एेसे जान पड़ते थ मानो खुराक आघाते प्रिथिवीका भदन कर 
शेषनागका मातक भी विदे कर दिया हो च्रौर उसस रत्नेकि समूह 
ही बाहर निकल र्दे या ॥ ४७ ॥ 

देवोके रथेनि खबणंमय भूमिके प्रदेशोको चारों ओरसे इस प्रकार 
चूं कर दिया था कि जिससे सूयेके रथके मागमे अरुणको भी अरम 
होने लशा था ४८ ॥ 


, महेश नामक देवकी मवारीका वल चमरी मृगके नितम्ब सूघ 
भदस शिर ञस्वा उखा तथा नाकके नथुनांको पल्ला कर जब उसके 
पीञे-पीे जाने लगा तव महेश उसे बड़ी कठिनासं रोक सका ॥४९॥ 
सदी-तटके कमलोंसे सुवासितत पवन कामी पुरुषोके समान देवाङ्ग- 
साश्येकि केश सीते एवं उनके स्तन, उर, जङ्घा श्योर जघनका स्पश 
कुरते हए धीरे-धीरे चक्ञ रहे थे ॥ ५० ॥ 
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तदनन्तर इन्द्र परूलोसे सुन्दर उस विशाल पाण्ड्क बनमे पर्हूचा 
जो कि एेला जान पडता था मानो वियोग न सह सकनेके कारणं 
स्वर्गे अवतीणं हु्ा उसका बन ही हो ॥ ५१ ॥ 

तदनन्तर देवोके हाधियां परसे वड़ीष्वड़ी भूते उतार कर नीचे 
रण्वी जाने लगीं जिससे णसा जान पडता था कि चूकिं हाथी जिनन्द्र 
देयके अनुचर भे अतः मानो चिरकालके लिण समस्त क्मोचरणंसे 
ही मुक्तो गूय हं ॥ ५२॥ जिस प्रकार अतिशय कामी मनुष्य 
निपेध करने प्रर भी काम-शान्तिकी इच्छा करता हृश्ा रजस्वला 
खियांका भी उपभोग कर ब्रंठता है उसी प्रकार बह देवोके मत्त 
हाथि्यांका समूह वारितिः--जलसे [ पक्षम निषेध करने पर भी | 
इच्छातुसार धकावट दर होनेकी इच्छा करता हु्ा रजए्बला-भूलि 
युक्तं नदिर्योमे जा घुसा सो ठीक दी है क्योकि मदान्ध जीवफ़ो विवेक 
कदय होता दै ? ॥ ५३ ॥ चृफि नदीका पानी जंगली हाथीके मदसे 
युक्त था अतः सेनाके हदाथीने ्याससे पीडित होने पर भी वह पानी 
नहीं पिया सो टीक ही है कर्याफि महापुरुषांको अपने जीवनक चपेक्षा 
अभिमान दी अधिक्‌ प्रिय होता दै ॥५४॥ एक हधीने अपनी सू डसे 
कमलका पूल ऊपर उठाया, उठाते ही उसके भीतर विपे हए मरके 
समूह बहर उड़ पड़े उनसे एसा जान पड़ता था मानो वह्‌ हाथी प्रतिं 
करूल जाती हई नदी रूप लीके बाल पकड़ ज बदस्तीः उसका उपभोग ही 
क्र रहा हो ॥ ५५५ ॥ किसी गजेन्द्रने विशाल शेवालरूप वद्गको दूर 
कर ज्यों ही कन्‌-नदीके मध्यभागका स्पशं किया त्यों हयी की जघन- 
स्थलीके समान उसकी तराप्रभूमि जलसे आप्टुत दो गद ॥ ५६ ॥ 
कोड एक हाथी पनी सूड उपर उठा पानीमे गोता लगाना चाहता 
था, चरतः उसके कपोलके भोरे उड़ कर आकाशमे बलयाकार भ्रमस्‌ 
करने लगे जिससे णसा जान पडता था मानो दण्डसेहित नील छत्र 
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ही हो ॥ ५७ ॥ पष्षियोके स्वारसे युक्त [ पक्षम हाव-भावसे युक्त ] 
श्वं विशाल जलको धारण करने वाली [ पक्षे स्थूल स्तनोंको धारण 
करने बाली | नदीका [ प्षमें स्रीका ] समागम पाकर हाथी इब गया 
सो ठीक दी है क्या श्ीलम्पदी पुरुषोंका महान उदय केसे दो 
सकता है १ ॥ ५८ ॥ कोई एक हाथी जब नदीसे बाहर निकला तव 
उसके शरीर पर कमल्िनीके लाल-लाल पत्ते चिपक ह थे जिसस 
ठेसा जान पड़ता था मानो संभोग कालमे व्यि हए नखक्षत ही धारण 
कर रहा हो । वह्‌ हाथी रस-जल [पक्षम समोग जन्य शआ्मानन्द] महण 
कर नदीके जल रूप तल्पसे किसी तरह नीचे उतरा था ॥ ५€ ॥ इस 
वनम जोतों सप्रपणंके वृष थे । उनके फूलेसे हाधियोको शच्च गजकी 
रान्ति ह्यो गई जिससे वे इतने अधिक बिगड़ उठे कि उन्दने अंडुशों 
की मारफी भमी परवाह न की । नीतिक जानकार महाचत एस हाथियों 
क्रो शान्तिसे सममाकर दी धीरे-धीरे बोधनेके स्थान पर ज्ञे गय ॥६०॥ 
जिनके साथ उत्तम नीतिका व्यवहार किया गया ह्‌ ण्स कितने दही 
बड़े-वड़ हाथिर्योनि अपना शरीर ब।धनेके ल्िए रवये ही रुसी उठाकर 
महावतकेलिएदेदीसो टीकदही हु क्योकि मूखं लोग ऋसर्हितमे 
म्बृत्ति किंस प्रकार कर सकते ह १ ॥ ६१५ ॥ 


लगाम श्र पलान दूर कर जो सुखने लगी हृद चमड्फी मजबूत 
रस्सीसे बोधे गये ह एसे घोड़े चूकि किरी दे विरयोके शव्द सुननेमें 
दत्तकणं थे अतः प्रथिवी पर लोटानेके लिए देवो-द्राय बड़ी कटि- 
नाईैसे जे जाये ग्ये थे ॥ ६२ ॥ जब घोडा इधर-उध लोट रहा था 
तब उसके मुखसे बुं फनके इकडे निकल कर प्रथिवीपर गिरं गये 
थे जो एसे जान पड़ते थे मानो उसके शरीरके संस्गेसे प्रथिवी रूप 
सीके हारके मोती दी दूट-टूट कर बिखर गये हों ॥६३॥ जिस प्रकार 
भ्रातःकालके सरमय आआकाशकी शोर जनेवाल्े सू्॑के हरे-हरे घोडे 
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समुद्रके मध्यसे निकलते है उसी प्रकार शरीर पर लगे हए रौबाल- 
ष घोडे 

दलम हरेहरे दिखने बाल्ते घोड पानी चीर कर नदीफे बाहर निकले ॥६४॥ 

चूक यह वन भरते हुए मरने जले सन्दर तथा बहुत भारी 
भ मेर ड 

कन्पवु्पे युक्त था शतः स्थल जल श्रौर शाखाश्नों पर चलने वाले 

वाहनों फो इन्द्रे उनफी इच्छानुसार यथायोग्य स्थान पर ही ठहराया 

श्रा || ६५ ॥ 


उप्र वनी प्रथम भूमिम जिन-बालकका मुख देखनेके लिए कोतुक 
वश समस्त देवों रा समूह्‌ उमड़ रहा था अतः पास दी खड हुए काले 
कानि यमराजन दृष्टि-दोषफो दर करने वाज्ञे कञ्जलके वचिह्ृकी शोभा 
धरण की थी ॥ ६६ ॥ तदनन्तर महार्वजीके जटाजूट के अग्रभागके 
समान पीली कान्तो धारण करनेवाल्ञ उस सुचग्णौचलकी शिखर 
पर इन्द्रने चन्द्रमाकी कलाके समान चमचमावी हह वह पाण्डुक शिला 
देखी जो 9 एसी जान पड़ती थी मानो चूंन्तलोके समान खुशो- 
भिन वृते श्यमवयं प्रथिवी-देवौके शिर पर लीलावश लगाये हुए 
केतश्मीके प्रकी शोभा ही प्रकट कर रही हो ॥ ६५ ॥ जिस प्रकार 
अद द्धक्त जती शुङ्धध्यानके दारा संसारकी व्यथाका पारकर त्रिमुवन- 
की शिखर पर स्थित सिद्ध-शिलाको पाकर सुखी हो जता दहे उ 
प्रकार वह्‌ इन्द्र श्चुक्क एरावत हाथीके द्वारा मागे पार कर इस सुमेर- 
प्॑तकी शिखर पर स्थित अधंचन्द्राकार पाण्ड्क शिलाको पाकर बहुत 
ही संतुष्ट हा ॥ ६८ ॥ 


दस प्रकार महा वि श्री हरिचन्दर द्वारा विररि मंशमभ्दु .य 
म्ाकाग्यमे स्तम गं सखा इ | 
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तदनन्तर इन्द्रने बड़ी शीघ्रताके साथ हिमालयके समान सत्तुज् 
ेरावत हाथीके मस्तकसे श्रष्टापदकी तरह श्री जिनेन्द्रदेवको उतारकर 
चड़ ही उसाहके साथ इस पाण्डक शिलापर रखे तथा विस्तरत एवं 
देदीप्यमान मणिमय सिहासनपर विराजमान किया ।1 १1 यदि बाल 
मरणालके समान कोमल शरीरको धारण करनेवाला शेषनाग किसी 
तरह उस पाण्ड्क शिलाका वेष रख इन मदनविजयी निनेन््रदेवकों 
धारण नहीं करता तो वह अन्य प्रकारसे समस्त प्रथ्वीका भार उठाने 
की कीर्ति केसे प्राप्न कर सकता था जब कि वह्‌ उसे अत्यन्त दुलभ थी 
॥ २ ॥ क्या यह्‌ विशाल पुख्य हैँ १ अथवा यश दँ ¢ अथवा श्पन 
अवसरपर उपस्थित हू क्षीरसयुद्रकी लर ह !--इस प्रकार जिनके 
विषयमे देको सन्देह उन्न हो रहा है एसी पार्ड्क शिलाकी जो 
सफोद-सफेद्‌ फिरणं भगवानके शिरपर पड़ रही थी उनसे वह्‌ बहुत ही 
अधिक सुशोभित हो रहे थे॥३॥ 


देबोने वहो भगवान्‌की वह अभिषेक-विधि प्रारम्भ की जोकि 
उनके प्रभावके अनुकूल थी, वेभवके अनुरूप थी, अपनी भकतिके 
योग्य थी देश-कालके अनुरूप थी, स्वयं पूणं थी, अनुपम शरोर निर्दोष 
थी ॥ ४ ॥ हे मेघङमारो 1 इधर वायुकुमारने कचड़का समूह दूर 
कर दिया है अतः शाप लोग श्रच्छी तरह सुगन्धित्त जलकी वषो करो; 
शरोर उसके बाद दी दिक्छुमारी देव्यो मणियो एवं `ोतियोके चूं 
की रङ्गावलीसे शी दही चोक बनावं। इधर यह एशनेन्द्र स्वयं 
छत्र धारण कर रहा है, उसके साथकी दे बियो मङ्गलद्रन्य उठा रोर 
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ये सनल्छमारस्वर्गके देव भगवानके समीप बड़-बडे 'चच्चल चमर लेकर 
खे हों । इधर ये देषिया अनपा्चोको नैवेद्य, फल, पूल, माला, चन्दन 
धूप एवं अक्षत आदिसे सजाकर ठीक कर नौर इधर चकि समुद्रसे 
जल शाने वाला ह अतः व्यन्तर श्रादिं देन्न उत्तम नगाडे एवं मृदङ्ग 
्रादिको दीक कर । ह्‌ वाणि । श्रपनी वीणा ठीक करो, उदास 
.क्यो बैठी हो ¶ हे तुम्बुरो ! तुमसे चर कया कहूं १ तुम तालमें बहूव 
निपुण हो श्रोर हे रङ्गाचाय भरत । तुम रङ्गभूमिका विस्तार कर 
निष्कपट रम्भाको त्यके लिए शीघ्र प्रेरित क्यों नही करते' ¶ इस 
भरकार धारण की हई सुबणंकी छंडीसे जिसका बलशाली भुजदण्ड 
श्नीर भी अधिक तेजस्वी हो गया है णसा द्वारपाल कुबेर इन्द्री 
द्माज्ञासे - जिनेन्द्ररेवके जन्माभिषेकका काये योग्यतानुसार देर्बोको 
सौपता इश्रा देष-समहुसे कह रहा था ।५-५॥ उस समय अत्यधिक 
चन्दनसे मिली कपृःर-परागकं समूहकी सुगन्धिसे अन्धे भ्रमरोकी 
पडक्तियां ज्ट-तदहां एसी मादरम होती थी मानो जिनेन्द्र भगवानूकषा 
च्ममिषेक करनेकी इच्छा करनेबल्ते देवोंकी टूटती हुई बेडयोकं 
केड़द्टीदों ॥ १०॥ 
यहं अतिशय विशाल [ पक्षम अत्यन्त बुदा ] एवं नदिर्योक्र 
स्वामी [पश्चमे नीचे जने वालमिं श्र] सयुद्र इस पर्वेत पर केसे चद्‌ 
सकता है' १ यह विष्वार उसे उठाकर सुमेरु पवंतपर ले जनके लिए 
ही मानो दबेनि सुबशंके कलश धारण करनेवाली पङ्क्ति बनाना शरू 
कीथी ॥ ११॥ रेवनि श्रपने अगे वह क्षीरसमुद्र देखा जो फि 
टीक उस वृद्धं व्यापारीकी तरह जान पड़ता था जो किं कपिते हुए 
तरङ्ग रूप हासे नये-नये मणि, मोती, शङ्क, सीप तथा मगा रादि 
दिखला रहा था; स्थूल पेट होनेसे जो व्याङ्ल था [ पश्चमे जलयु 
हेनेसे पक्षियों दारा व्याप्त था ] शरोर इसी कारण जिसकी कि 
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सुल गईं थी [ पश्चमे जिसका जल छंलक-छलक कर किनारेसे बाहर 
जा राथा ]॥ १२॥ देवोन उस समुद्रको बिजयाभिलाषी राजा 
करी तरह माना था क्याँकि जिस प्रकार विजयामिलाषी रजा हजारों 
वराहिनियों-सेनाच्मोसे युक होता है उसी प्रकार बह समुद्र मी हज्रारे 
वाहिनियो-नदियोंसे युक्त था, जिम श्रकार विजयाभिलाषी राजा 
्थुलहरिसमूह-स्थूलकाय घोड़के द्वारा दिङ्मण्डलको व्याप्र करता. 
है उसी भ्रकार वह्‌ समुद्र भी प्रथु लहरि समृह- बड़ी-बड़ी रहरोके 
समूहसे दिङ्मणडलको व्यापन कर रहा था शौर जिस प्रकार विजया- 
मिलाषी रजा शआकटुपतरवार्किडमज्नमहीध्र--तरपनी उञ्ज्वल 
लवारके मध्यसे श्ननेक राजाच्रोका खण्डन करने वाला होता है 
उसी प्रकार वह समुद्र मी अकटुषतरवारिको उमज्ञनमहीध--अत्यन्त 
निमल जलके मध्यमे अनेक पर्वतो फो डबाने बाला था ॥ १३ ॥ देव 
लोग निमंल मोतिर्योकी मालाच्रोपे युक्तं जिन बड़े-बड़े सुवणं कलशो 
को लिये थे वे पेसे जान पडते थे मानो शेपनागसे संहित मन्दरणिरि 
ही हो । उन कलशो फो तेकर जब द्व समुद्रके पास पहुचे तव उन्हं 
देख चञ्चल तरङ्गाके बहाने समुद्र इस भयसे ही मानो कापि उा किं 
अब हमारा फिरसे भारी मन्थन होने वाला है ॥ १४॥ 
वचन वखरीक भाण्डार पालकं नामक कौतुकी देवने जब देखा 
कि इन सब दवोंकी दृष्टि समुद्र पर दी लग रही है तब वह अदेशके 
षिना ही निम्नलिखित अनन्ददायी वचन बोलने लग! सो ठीक ही 
हे क्योकि अवसर पर अधिक बोलना किसे अच्छा नहीं लगता ! 
॥ १५ ॥ निशित ही यह समुद्र जिनेन्द्र भगवान्‌के अभिषेकका समय 
जानकर उदछछलती हु तरङ्गोके छलसे अकाशमे छलांग भरता है 
परन्तु स्थूलताके कारण उपर चदुनेभे श्रसमर्थं हो पुनः नीचे गिर 
पड़ता है बेचारा क्या करे १ ॥ १६॥ मेरा तो एसा ख्याल है कि 


ग्रष्टम सगं ६१ 


चकि इस क्षीर समुद्रन बड़वानलकी तीव्र पीडको शान्त करनेके लिए 
रा्रिके समय चनद्रमाकी शिरणौका खूब पान किया था इसलिए ही 
मानो यह्‌ मनुष्यकं ह्ृदयको हरनेवाला हार ओर वर्फके समान 
सफद्‌ दयो गया है \ १५ ॥ एरावत हाथी) उच्चेः्रवा घोड़ा, लक्ष्मी, 
सममत तथा कौस्तुभ शादि मेरे कोन-कौनसे पदार्थं इन धूोनि नही 
छीन लिय १ उम प्रफार तरङ्ग रूप हा्थोके द्वात प्रथिवीको पीटता 
हव्यमा यह्‌ सुमुद्र पागल्लकी भति पक्षियोके शब्वके बहाने मनोय दी 
रहा दै ॥१८॥ शङ्को द्वारा चित्र-विचिच्र कान्तिको धारण करने बाली 
य समुद्रके जलकी तरङ्गः वायुकः वेगवश वहत दुर उद्धल कर्जो पुनः 
नीचे पड़ रही दह वे एसी जान पड़ती ह मानो मकाशमें फते तारां 
को मोती सममः उनका संग्रह करनेके जिए दी उछल री हय ओर 
लाटते भमय तैस्ते हए शङ्के वहाने मानो तारा्रकि समूहुफो 
लकर दही लीद रछी द्यं ॥ ५९ ॥ अत्यन्त सघन वृक्षां श्र।र घड़-बड़े 
पर्व॑त युक्त [ पक्षम तरुण पुरुप एव गुरुजन पत युक्त ] फिसी भी 
दशके द्वस जिनका प्रचार नही रोका जा सका एसी समस्त नदियां 
[प्म किया] अपन आप इमके पास चली आ रही हँ अतः इस 
ममुद्रका यह्‌ च्रनुपम सौभाग्य ही सममना चाहिए ॥ २० ॥ इधर 
देखो, यह बिजली सद्ित तमालक समान काला-काला मेघ जल लेने 
के लिण समुद्रके उपर आ्ालगा दहै जो एेसा जान पड़ता है मानो 
चन्द्रमाकी किर्णोके समान सुन्दर शेषनागके प्रष्ठ पर इच्छा करने 
वालं लक्ष्मी द्वारा ऋअलिगित कृष्ण दी हं ॥ २१॥ चूकि यह समुद्र 
परथिवीके हष॑से विद्ठष रखने वाला है [ पक्षम लिते हए ङसुदोकी 
परागसे युक्त है ] अतः संभव है कि कमी हमारी मातारूप समस्त 
परथिवीको डवा देगा इसलिए जलका वेग रोकनेके लिए ही मानो. 
रक्ष कतार बाधि कर इसका किनारा कभी नही छोड़ते ॥ २२॥ इस 


६२ ध्मशमाभ्युढय 


समुद्रके किनारेके वनमें किन्नरी देवियां संभोगके बाद्‌ अपने उ त 
-स्तन-कलशोंको रोमाच्ित करती हद च्ल हाथि्योके वज्चाकी क्रीडा 
से खरिडत कवाच्छवीनी अर इलायचीकी सुगन्धिसे एकत्रित भ्रमसे 
की गंजारसे भरी वायुका रेवन करती दे ॥२२॥ इधर, इस समुद्रकी 
लहरे अशोक-लता््योके पल्ल्वोकरे समान सुन्दर मूगाकी लताश्रासे 
व्याप्त हैँ अतः एेसा जान पड़ता है मानो अतिशय वृष्णाके संयोगस 
दी बङ्वानलकी उ्वाला्मोके समूहसे इसका शरीर जल दी रदा हो 
॥२४॥ इधर मिली ह नदीरूपी प्रोद्‌ प्रियाके तटरूपी जघन प्रदेशके 
साथ इस समुद्रका बार-बार सम्बन्ध हो रहा है जिससे एेसा जान्‌ 
पड़ता है मानो समीप दी शब्द्‌ करनेवाले जल-पक्षियकि शब्दके 
दलसे संमोगकालमें होने वाज्ञे मनोहर शब्दका श्भ्यास ही कर 
रह्‌। हो ॥ २५॥ पालक्रके एसा कहने पर देवसमूह्‌ ओर ॒समुद्रके 
बीष्व दं भी अन्तर नहीं रह्‌ गया था क्योकि जिस प्रकार देवसमूह 
समप्त संसारके द्वारा ्रधृष्य-सम्माननोय था उसी प्रकार वह्‌ समुद्र 
भी समत्त संसारके द्वारा अध्रप्य-अनक्रमणीय था; जिस प्रकार देव- 
समूह्‌ मुल्यगाम्मीय-धीरताको प्राप्न था उसी प्रकार वह समुद्र भी 
मुख्यगाम्भीय-अधिक गहरा प्राप्र था, जिस प्रकार समुद्र बहुल 
हरियुत-बहूत तरङ्गासे युक्तं था उसी प्रकार देवसमूह भी बष्टुलहरियुत 
अधिक इन्द्रोके सहित था, मोर जिस प्रकार देवसमूह शोभायमान 
कङ्कणो-हस्ताभरणो षे सहित था उसी प्रकार वह समुद्र भी शोभाय- 
मान कङ्कणो-जलकणोसे सहित था ॥२६॥ 
दर्वाके समृहने सुबणंके बड़े-बड़े असंख्यात कलशके द्रारा जो 
क्षीरसमुद्र जल उलीच उाला था उसने नष्ट होने वाजे वर्णक 
नगरकी रि यको चुल्टम समुद्र धारण करनेवाले अगण्त्य महर्षिकी 
याद्‌ दिला दी थी ॥ २७ ॥ जो सुबणंकलश जिनेन्द्र भगवानके 


| 
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ऋअभिपेकके लिए मरे हए जलसे पूं भे वे शीघ्र दी उपर-आअकाशमें 
जारहेयेश्मौरजो खाली ओ वे पत्थरकी तसर्ह्‌ नीचे गिर रहे थे । 
इससे जिनेन्द्र भगवानके मागौवुखरणका फल पष्ट प्रकट हो रहा 
था ॥ २८ ॥ उस समय क्षीरसमुद्रसे जल्‌ ते जानेवाले देवकि समूह्‌ 
ने परस्पर मिली ह भुजान्रोकी लीलाके द्वारा प्रारम्भ किये मणिमय 
घटोके आदान-दानसे एक नूतन जलघदी यन्त्र बनाया था ॥ २९ ॥ 
जव पवेतकी , गुफा्मि व्याप्त होने वाला भेरीका उच शब्द घन 
मुषिर ओर तत नामक वाजेकि शब्दको दबा रहा था` एवं नये-नये 
रत्योकि प्रारम्भे बजने वाली किद्धिणियोँसे युक्तं देवाङ्गना अंके 
मङ्गल-गानका शब्द जव सव ओर फल रहा था तव इन्द्रौने दशंन- 
मात्रसे दी पापरूय शच्रुको जीतकर अपने गुणोकी गरिमिसे अनायास 
सिहासन पर आरूढ होने बाल्ञे जिनेन्द्रदेवका सुवणंमय कलशके जल 
से मानो त्रिललोकका राञ्य देनेके लिए सथम्रथम ही अभिषेक किया 
॥३०-३१॥श्रस्यन्त सफेद कन्दक समान उञ््वल पाण्ड्क-शिला 
पर कुल-छ्य हिलते हृ लाल मनोहर एवं चिकने हाथ रूप पल्लवां 
से युक्त जिन-वालक्र ण्से सुशोभित हो रहे थे मानो देवोकि द्वार 
मृतके समान मधुर जलसे सीचे गये पुख्य रूप लताके नवीन 
अङ्कुर ही हां ॥ ३२ ॥यद्यपि उस समय जिनेन्द्ररेव बालक ही थे 
शरोर जिस अलसे उनका अभिषेक हो रहा था वह मेर परवैतको 
सक्षेदीके कारण मानो हिमालय बना रहा था ओर उस समस्त 
प्रथिवीको एक साथ नहलानेमे समर्थं था फिर भी उसके द्वारा वे 
रव्मात्र भी क्षोभको प्रप्र नदी हुए सो ठीक ही है क्योफि जिनेन्द्रदेव 
का स्वाभाविक धेयं अनिवार्यं एवं आ्राश्व्यकारी होता ही है ॥ २३॥ 
चकि अगत-प्रवाहका तिरस्कार करने बाजे अहेन्त भगवानूके स्नान 
जलसे देवाने बड़ी भक्ति शरोर श्रद्धाके साथ अपना-अपना शरीर 
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भरक्षालित किया था इसीलिए संसारम जराके सर्वं साधारण होनेपर 
भी उन्होने वह निजेरपना श्राप्र क्रिया श्रा जो कि उन्हं अन्यथा 
दुलेभ ही था । ३४ ॥ 

तीर्थकर भगवानके सुत्रणंके समान चमकीले कपोलं पर, बत्य 
करने वाली देवाङ्गना्रके कटाक्षकी जो प्रमा पड़ रही थी उस 
अभिषेकका बाकी बचा जल सममकर पाती हई इन्द्राणीमे किसका 
मुख हास्यसे युक्त न किया था ? ॥ ३५ ॥ वज्रकी सूषचीसे छिद दोना 
कानमे स्थित-निमल मणिमय ङुण्डलांसे वहं ज्ञानके सुद्र जिन 
वालक ण्से सुशोभित हो रह्‌ थ मानो तत्त्व विद्याका छु रहस्य 
सीखनेके लिए बृहस्पति ओर शु ही उनके समीप आये हें ।३६॥ 
उम समय उनक वक्षुःस्थलपर तीन लङ्का मोतियांका बडा भारी 
हार पहनाया गया था उसक बहाने एसा माद्धूम दीता था मानो 
प्ेमसे भरी प्रथिवी, लक्ष्मी खोर शक्ति रूप तीन स्यति शीघ्रताके 
साथ अपनी-खपनी वरणमालाणएं पहिनाकर उन्दी एकको अपना 
पति चुना हो \) ३५} उनके मुख रूपी चन्द्रमाके समीप भारती अग्रत 
घ्राराका (कार प्रकट करनवाली अद्ुपम मणियांफी माला रेसी 
जान पड़ती शरी मानो अपनी निम॑ल कान्तिके द्वारा चन्द्रमाको जीत 
कर कोद करी हुदै उनकी तारा रूप न्त्रक खमृह्‌ दी हा ॥ ३८ ॥ 
जिनके मणिमय कङ्क अप्रमागमे खचित र्न ्रहाक समान 
सुशोभित है, जो सुबणकी चुत करधनीके मरुडलस रमणीय हे 
एव दवान आभूषण पिनाकः जिन्हं अलक्त किया है पसे सवसं 
के समान पीत्तवणंको धारण करनेवात्ते वे जिनेन्द्र एस जान पडते य 
मानो सुमेरूकी शिखरपर स्थित दूसरा ही सुमेरु हो ॥ ३६ ॥ 
निन्धित ही यह जिनेन्द्र इस भरतक्त्रमे घमं तीर्थके नायक हगे-यह्‌ 
विचार इन्द्रने उन्द्‌ धम॑नाथ नामसे सम्बोधित कियासो टीकदहीहै 
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क्योकि बुद्धिके विकास रूप दपणमे समस्त पदार्थोको देखने वात 
इन्द्र फिसी भी तरह मिथ्या कचन नही कहते ॥ ४० ॥ 


जव मृदङ्गकी कोमल ध्वनिके बिच्छेद्‌ होने पर बदृनेवाली कणं 
कमनीय बांसुरी आदि बा्जोकी सुमधुर ध्वनिसे सुशोभित नृत्य ह्‌ 
रहा था, जब गन्धरोका च्मरृतमय ' संगीत जम रहा था ओर जव 
नृत्य गीत तथा वादित्रकी सुन्दर व्यवस्था थी तव इन्द्रे श्नानन्दसे 
विवश हो शगवान्‌ धर्मनाथके अगे रेता चृत्य किया फि जिसमे 
सुंदर चारीके प्रयोगसे कच्छपका पीठ दलमला गया, घुमा हु 
भुजाश्मोसे दृर-दुरफे तारे टूट-दरूुट कर गिरने लगे ण्चं आवतौकार 
श्रमणसे जिसमे लिङ्धाकार प्रकट हो गया ॥ ४ १-२ ॥ 

इस प्रकार अभिपेककी क्रिया द्वारा समस्त इन्द्र॒ अपनी अनु- 
पम भक्ति शमर शक्ति प्रकट करते हुए वारतविक ग्तुतियोंसे सतुति 
करने योग्य श्री जिनेन्द्रकी इस प्रकार सतुति करने लगे । पतुति करत 
समय सब इन्द्रौने दाथ जोड़ कर अपने मस्तकस लगा रक्सेथ 
॥४३। हे जिनेन्द्र । जब किं चन्द्रमा मलिन प [ छृध्ण पश्च | को 
उत्तर पक्षम [ अगामी पक्षे ] रख कर उदित होता द तब श्राप 
समस्त मलिन पदको [दृषित सिद्धान्तको] पूवे पक्षम [शङ्का पक्षमे | 
स्थापित कर उदित हुए है इसी प्रकार जब कि चन्द्रमा ण्क कला- 
रूपमे उदित होता है तब श्र प उदित होते ही सम्पूणेमूत्ति ह इस- 
लिए एक कलाका धारी प्रतिपदाका चन्द्रमा कान्तिके द्रास जो आपकर 
साथ षषी करता है, वह व्यथं ही हे ॥ ४४ ॥ ह वरद ! निर्मल 
ज्ञानके धारक युनि भी श्मापकी रतुति नदीं कर सकते यही कारण हे कि 
हमल्ोमोँकी बाणी श्ननल्प अनन्द समूहके बहाने कुरिठत सौ होकर 
कर्ठरूप कन्द्राके भीतर ही मानो ठिठक जानी हे ।\ ४५ हे जिनेन्द्र! 


६६ धर्म॑शमाम्युदय 


केसा अनोखा कौतुक है ? कि यद्यपि जनता अपने-अपने कार्यमे 
लीन है फिर भी चयो दीं आप चुम्बकके पस्थरकी तरह उसके चित्त 
का स्पर्शं करते हँ स्यां ही उसके पूं जन्मसम्बन्धी पापरूपी लोदेकी 
मजबूत सांकले तड्तङ्‌ कर्‌ एक दम दरूट जाती हँ ।।४६।। हे निष्पाप । 
आपके परिमित गुणए-समूहका प्रमाण जाननेकी जिस किसीकी 
इच्छा हो वह पहले आकाश कितने अंगुल दै यह्‌ नाप कर सर- 
लतासे संख्याका अभ्यास कर ले ॥ ४८ ॥ हे मुनिनायक ! अप 
मलुध्य हः यह्‌ समभ देवाके बीच यदि कोई आपका अनादर करता 
है तो बह अद्वितीय मूख है । सवंज्ञ, निष्फलङ्क, संसारकी शङ्कासे 
रहित मोर भयभीत जनको शरण ठेने वाला आपके सिवाय इस 
तरिमुवनमे दसरा हे कौन ? ।।४८॥ भगवन । इसमें छु भी आश्चयं 
नहीं फि आपने अपन ज-मके पूवे ही लोगोको पुस्यास्मा बना दिया । 
क्या वघोकाल अपन अनेक पूव ग्रीष्म कालमें ही पहाड़ों पर 
वनोंको लहलहाते पर्लबोसे युक्त नहीं कर देता ॥ ४९ ॥ दे जिन्‌! 
जो च्रापके [ सम्यग्दशेन रूप |] घमंको प्रप्र हृ्मा है उसे बह स्व 
कितना दृर है जो कि साधारण मनुष्यके द्वारा मी प्राप्रकिया जा 
सकता हे । हां, यदि आपके चासि्रिको प्राप्त कर सका तो यह्‌ निधित 
हेः कि बह संसौररूप अटवीके दलेभ तीरको प्राप्न करक्तेगा। [हे 
जिन । जो ्रापके बेल पर सवार हृ्रा है उसे वहं स्वगे कितना दूर 
है जो किं एक दी योजन चलने पर प्रप्त दो सकता है । हां, यदि 
यहु जन श्रापके घोड़े पर सवार हो सका तो इस ससार शूप अटवी 
से अवश्य पार हो जावेगा] ।।५०॥1 हे नाथ ! जिस प्रकार मरुस्थलमें 
प्याससे पीड़ित मनुष्योके द्वारा दिखा स्वच्छं जलभत-सरोवर न्दु 
आनन्द देने बाला होता है, अथवा सूयेकी किरणोँसे संतप्त मनुष्यों 
दवारा दिखा छायादार सघन बरृक्ष जिस प्रकार उन्हे संख परहुप्वानेवाला 
होता है अथवा चिरकालके दरिद्र मनुष्योँ-द्यारा दिखा खजाना जिस 
प्रकार उन्हं ्आनन्ददायी होता है उसी प्रकार सौभाग्य वश हम भय- 
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भीत मुष्योके द्वारा दिखि हृए अरप हम लोर्गोगो आनन्द दे रहे दै 
॥५१॥ हे जिनेन्द्र ! आपका चन्द्रोऽ्बल यश इस प्रथिवी योर आकाश 
के बीष् अपने गु्णोकी अरधिकताके कार्ण बडी संकीणैतासे रह रहा 
हः । आप ही किये, घटके भीतर रखा हआ दीपक समस्त मन्द्रिको 
प्रकाशित करनेकी अपनी विशाल शक्ति कैसे भ्रकट कर सकता है ! 
॥५२॥ हे क्षीणएदोष ! गुणए-समूहको ञष्वा उठाने बाले आपने ही तो 
इन गुणएवियोधी दोषोको कुपित कर दिया है । यदि एसा नहीं ह 
तो आपकी बात जाने दो आपके अनुगाभी किसी एक जनमे भी इन 
दोषोके प्रमका थोड़ा मी शरश क्यों नदीं देखा जाता ?॥ ५३ ॥ 
स्बेथा एकान्तवाद्‌ रूप सघन अन्धकारके द्वारा जिसके समस्त पदाथ 
्रच्छादित है एेसे इस संसाररूप घरमे केबलज्ञानरूप प्रकाशको 
करनेवाले अप ही एक एसे दीपक दँ जिसमे कि कामदेव पतंग- 
सुलम लीलाको प्रा होगा-पत्तगकी तरह नष्ट होगा ।॥५४॥। हे जिन । 
यदि आपके क्वनोका आस्वादन कर लिया तो ्रम्रृत व्यथे है, यदि 
आपसे प्राथेना कर ली तो कल्पवृक्षकी क्या आवश्यकता † यदि 
्मापका ज्ञान संसारको अन्धकारहीन करता है तो सूये ओर चंद्रमा 
से क्या लाभ ९ ॥५५५। पूरवेकृत कर्मके उद्यसे प्रप्र हृ्ा दुःख भी 
अर्हन्त देवकी भक्तिके प्रभाव वश शीघ्र ही अपनी शक्तिका विपयेय 
कर लेता है सुखरूप बदल जाता है । सूयेकी तीण किरणोसे 
भयंकर भरीष्म-ऋतु क्या जलके समीपस्थ वृक्षकी छायाम ठे हुए 
मयुष्यकरे रागे शिशिर-ऋतु नहीं बन जाती ? ॥ ५६ ॥ इस प्रकार 
इन्द्रौने जन्माभिषेकके समय सुमेर पवेत पर त्रिभुवनपति श्रीजिनेन्द्र 
देचकी भक्ति वश आराधना कर उन्हं पुनः माताकी गोदमें सपा चोर 
छप उनके निमेल गुर्णेकी च्वौसे रोभाश्ित होते हुए अपने-अपने 
स्थान पर गये ॥५ 

इस एर ॒हाकवि श्री हरिश्चन्द्र विरचित धमं माभ्युदय 

महा- व्यम ष्ट सगे समाप्त इया । 
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इस प्रकार देवकि द्वारा अभिषक्त [ पक्षम सी्वा हृच्रा ] ्ुधु- 
राले बालोसे शोभित [रश्षमे मूल ओर स्यारीसे यु ] सुवणं जैसी 
सन्दर रोर नूतन कान्तिको धारण करने बाला [ पक्षम दुत नूतन 
चछायाको धारण करनेवाला ] वह्‌ पुत्र रूपी वृक्ष [पक्षम नन्दन वनका 
वृक्ष | पिताके लिए [ पक्षम बोने बालेके लिए ] च्रतिंशय सुखकर 
हुश्ा था ॥ १॥ इसमे क्या आश्चयं था कि जिनेन्द्र रूपी चन्द्रमा 
उर्यो-ञ्यां अविनाशी वृद्धिको प्राप्न होते जाते भे व्यो-त्यों नन्द्‌ रूपी 
समुद्र सीमाका उल्लंघन कर समस्त संसारको भरता जा 1 था ।।२॥ 
'संसार-सयुद्रको तरनेवाज्ञे एेसे विवेकी स्वा गकि हम लोग नः 
कहां पा सकती द ! यह्‌ सोचकर ही मानो बाल्यकालीन शरीर- 
संस्कारकी विशेष क्रियाएं शीघ्रताके साथ उनकी सेवा कर र्ीथी 
॥३॥ जि प्रकार प्रहोका मण्डल दा ध्रुवताराका च्नुसरण 
करता ह उस्री प्रकार तीनों लोकेमिं जो भी प्रभापूर मनुष्य थे त्रे सव 
अभासे परिपूणं उसी एक वालकका श्ननुसखरण करते ये ॥ ४ ॥ इन्द्र 
दिनिकी तीनों संध्याच्रोमें उत्तमोत्तम मणिमय आभूषणोसे एक उन्दी 
परमुकी उपासना करता था सो ठीक दी है क्योकि दुर्लभ सम्पदाक्ो 
पाकर पेखा कन बुद्धिमान है जो कल्याणके कार्यम भमाद्‌ करा 
ही । ५ ॥ यद्यपि उस समय भगवान्‌ बालक ही थे फिर भी मुक्ति 
रूपी लक्ष्मीते उत्कण्ठासे प्रेरित हो उनके कपोलोका निःसन्देहं जम- 
कर चुम्बन कर क्लिया था इसीलिए तो मणिमय कणौभरणएकी 
किरणोके बहाने उनके कपोलो षर मुक्ति-लक्ष्मीके पानका लालरस" 
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लग गया था ॥६॥ जिस प्रकार सूरय पूवे दिशाकी गोदसे उठकरड दया- 
चलका लम्बन पा प॑क्चियोको चहचहाता र प्रिथिवीपर पद 
[किरण] रखता हृच्मा धीरे-धीरे चलता है उ ¶ प्रकार वह्‌ बालक भी 
माताकी गोदसे उठकर पिताका आलम्बन, पा कि्किणी रूप प्ठियोँ 
को बाषाल्ित करता ओर प्रथिवी पर पैर रखता हृचखा धीमे-धीमे 
चलता था ।। ५ ।। चरणेकि हारा आक्रान्त प्रथिवीपर चलते हए वे 
भगवान्‌ नख्वंसे निकलनेबाली किरणोकि समूहसे पेसे सुशोभित हो 
रहे ये मानो रोषनागको बाधा होने पर उसके कुटम्बके लोग दोढे 
कर उनके चरणोकी सेवा ही कर रहे हों ।। ८ ॥ बह बाल जिनेन्द्र 
कच-कुद्धं कंपते हए अपने श्रगज्ञे पैरको बहुत देर चाद धीरेसे 
पृथिवी पर रखकर चलते थे जिससे एेसे जान पड़ते थे मानो सबका 
भार धारण करने बाली प्रथित्रीमें हमारे पेरका भार धारण रेकी 
सामर्भ्यदहैयानीं यदीद रहे हों।€ ॥ पुत्रके शरीरा समा 
गम पा र राजा श्रानन्दसे अपने नेत्र बन्द कर लेते थे ओर उससे 
फसे जान पड़ते थे मानो गाद्‌ च्[लिङ्गन करनेसे इसका शरीर हमारे 
भीतर कितना प्रमि ह्या ९ यीदे ना चाहते हों ॥ १०॥ उस्न 
पुत्रको गोदमे रख आलिङ्गन करते हुए राज! हषीपिरेकसे जब लोठन 
बन्द कर लेते थे तच एसे मालूम होते थे मानो स्पशंजन्य सुखको 
शरीर रूप धरके भीतर रख दोनों किवा. ही बन्द कर रदं दो ॥१९॥ 
जिनकी अन्तरात्पामें तीनों लोक प्रतिबिम्बित हो रहे 

लक अपने हार्थो रा धूलि- मूहुको बिखेरनेवाले अन्य वालको 
के साथ उ्यो-उयों क्रीडा करते ये र्योँ-त्यों दपणकी तरह वे निं 
ही होते जते थे यह एक अघ्ययेकी त थी ॥ १२॥ 

मयृरको अपना कलाप सुसज्ित करनेकी शिक्षा कोन दैत. 

थवा हंसको लीलापूणए गति कोन सिखाता ? स्फार स्क 
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भाविक ज्ञानके भाग्डार ररूप उन जगद्‌ गुरुको शिक्षा देनेके लिप 
कोन गुरु था १ बह स्वतः स्वयं बुद्धये ॥ १३॥ श , शाख मोर 
कलाके विषयमे विद्रानोका जो चिरसंचित अहंकार था वह ज्ञानके 
बाजार रूप जिनेन्द्र देवक सामने अने पर स्वेदजलके बहाने उनके 
शरीरसे निकल जाता था ॥ १४॥ 


जव उन जिनेन्द्रने कम-कमस बाल्य अवस्था व्यतीत कर समस्त 
्रवयर्वोमें बदृनवाली उन्नति धारण की तब वे सोल कलाश्मोस 
युक्त चन्द्रमाकी शोभा पुष्ट करने लगे-पूणं चन्द्रमाके समान मुशो- 
भित हो उठे ॥९५॥। जिस प्रकार मध्याह्ृसे सयका शरोर भारी साकल्यसे 
महायज्ञकी अभिका तेज बद्‌ जाता है उसी प्रकार बाल्यावस्थाके 
व्यतीत होनेसे भगवान्‌का रवाभाविक तेज कु श्रपूवं ही हो गया 
था | १६ ॥ पवतको उठानेवाला रवःस उसीके लिए शआरानन्ददायी 
हो सकता है जिखन किं प्रथिवीका भार धारण करनेवाला रोषनाग 
, नहीं देखा अर जिसने तीनों जगत्तका भार धारण करनेवाले उन 
धर्मनाथ जिनेन्द्रको देख लिया था उसे वह दोनां ही श्रब्धयेकारी 
नहीं थे ॥५७। चक्र, कमल अर शंख आदि चि्धोकि देखनेसे उत्पन्न 
अपने पतिके निबास-गृहकी शंकासे ही मानो लक्ष्मी नूतन पल्लवके 
समान लाल-लाल दिखने चाले उनके चरण-कमलोके युगलको नही 
"छोड़ रही थी ॥१८।। जिनके मध्यमे पादांगुष्ठके नखाँसे उठनेवाली 
क्िरणेरूपी श्रे छडी विमान है एेसी उनकी दोनों जंघाण सुवण 
निर्मित खम्भोसे सुशोभित नूतम्‌ धमं लक्ष्मीके भूलाकी हसी उड रही 
थ || १६ ॥ उनकी ठनो जोधिं एसी जान पड़ती थी मानो जिनका 
वेग श्रौर बल कई न्ह रोक सका एेसे तीनों लोकोके नेत्र रोर मन 
"रूपी हाथीको बोधनेके जिए द्याने ठो खम्भ ही बनाये हय । २०॥ 
विहके सम्रान श्मत्यन्त उन्नत श्रौर विशाल नितम्बनिम्ब [ पश्चमे 
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पर्वतका कटक ] को धारण करनवारे उन जिनेन्द्र देवके द्वारा दशन 
मात्रसे ही मवभ्योँके पापरूपी मदोन्मत्त हाधिर्याकी घटा विघटा दी 
जाती थी ॥ २१। एसा जान पड़ता है कि दानसे उक्र धर्मंरूपी 
हाथी संतप्त होकर पहले दी श्रीजिनेन्द्रकीभनामिशूप जलाशये जा 
घुसा था । यदि फेसा न होता तो उस समय प्रकट होनेवाली रोम- 
'राजिके बहाने तट पर उसके मद-जलकी धारा क्यो होती ? २२ 
यहां पर अन्तुःपुरकी श्रे सुन्दरी लक्ष्मी अपने गुण-रूपी कच्वुकि्योके 
साथ फिर चिरकाल तक निवास करेगी-इस प्रकार ब्रह्मा उन 
दयाल भगवानके हितकारी विचारको मानो पहक्ञेसे दी जानता था 
इसीलिए तो उसने उसका वक्षःस्थल खासा चोडा बनाया था ।२२॥ 
यद्यपि भंगवानकी भुजा एक ही शिर [कन्धा] धारण करती थी फिर 
भी चूंकि उसने तीनों लोकोका भार अनायास धारण कर लिया था 
अतः केवल प्रथिवीका भार धारण करनेके लिए जिसके हजार शिर 
व्याप्त है ठसे ोषनागको उसने दृरसे दी अघस्छृत-तिरस्छृत [पश्चमे 
नीचे] कर दिया था ॥ २४।। जो अपनी तोन रेखा्मोके द्वारा मानो 
यही प्रकट कर रहा है कि मेरी सौन्दयै-सम्पति तीनों लोकमि अधिक 
है पेसे भगवानके कण्टको देख बेचारा शङ्क लल्लसे ही मानो जीण- 
शीर्णं हो समुद्रमे जा इवा ॥ २५॥ यह्‌ निधित था कि भगवान्‌का 
मुखचन्द्र सबेथा निरुपम है फिर भी चन्द्रमा उसकी बराबरी रूप 
भयंकर पाप कर बेटा । यही कारण है किं वहं श्रव भी उदित होते 
समय तो सुब्णं-जैसी कान्ति बाला होता है पर ङं समयक बद्‌ 
ही उस भयकर पापके कारण कोदसे सफेद हो जात। है ॥ २६ ॥ 
यमुना-जलके तरङ्गाके समान टेदे-मेदे सचिक्कण कलले केश भग- 
चानूके मरतक पर परेसे सुशोभित होते थे माने श्रेष्ठ सुगन्धिसे युक्त मुख 
रूप प्रफुलधित कमल पर चुप्चाप बेठे हुए भ्रमरोके समूह दी हो ॥२५। 
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वह्‌ धर्म॑नाथ परा ओर सोकुमाय दोनोके आधार थे मानो 
नि वज च्नोर कमल दोनोका सार लेकर ही उनकी रचना की हो । 
उन्हं सवे प्रकारसे योग्य देख पिता महासेनकी न केवल प्रथिवीका ही 
कर [ टेक 1 ग्रहण करानेकी इच्छा हुई किन्तु खीका भी ॥ २८ ॥ 
नय च्मोर शीलसे सुशोभित नबयोवनसम्पन्न पुत्रको राजाने युवराज. 
पद्‌ पर नियुक्त किया पर उन्ोने खरह नदी समम कि यह तो पहत्तेसे 
ही त्रिभुवनकी राज्य-सम्पदाके भारडार है ।। २९ ॥ चकि युबरा 
धमनाथने अपने गुणोके द्वारा ही बाध कर अन्य समस्त राजाग्मोको 
अपनी आनज्ञाके अरधीन्‌ कर लिया अतः राजा महासेन केवल अन्तः 
धुरकी श्रेष्ठ सुन्दरिर्यो साथ क्रीडामे तत्पर रहने लगे ।॥३०॥ 
एक दिन्‌ पुत्री -ङ्गारवतीके सवयंवरम कुमार धर्मनाथको घुलानेके 
लिए विद्मदेशके राजा प्रतापराजके द्वारा भेजा हृश्रा दूत महारा 
सह्ासेनके घर आया ॥ ३१९ ॥ द्वारपालने राजाको उ की खबर दी । 
अनन्तर सभागृहके भीतर प्रवेश कर उसने नमस्कार किया श्योर 
भोहोके भेदसे श्रवसर पा कानोमे अगत भरानेवाला संदेश कदा 
॥ ३२ ॥ साथ ही महारज महासेनके समीप वेढे ऋअकारसे काम- 
देचको जीतनेवाले कुमार ध्म॑नाथको दे उस दूतने जगत्‌के मनको 
दूटनेमे निपुण चित्रपट यह. विचार कर दिखलाया कि यह इनके 
गैन्द्यके अुक्रुल दोग! ॥ ३३। उस चित्रपट पर नेत्रोके क्ञिए 
अमृतके धारागृहके समान कन्याका अद्भुत प्रतिबिम्ब देख यथाथ 
मे यह कन्या क्या एसी होगी ? इस प्रकार राजा महासेन किवार 
ही कर रहे थे किं उनकी रृष्टि अचानक सामने लिखे हुए इस श्लोक 
पर पड़ी ॥ ३४ ॥। इस भ्रगनयनीका वास्तविक स्वरूप लिखनेके लिए 
न्य मनुष्य केसे समथ हो सकता हे १ जिसका कि प्रतिरूप बनानेमे 
भीजङ्दहै। एक बार जो बह इसे बना सका था वह्‌ केवल, 
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घुणाक्षर न्यायसे ही था ॥ २३५ ॥ यह श्लोक दे राजाका 
मन बहुत ही विस्मित हुश्रा, कह कभी धर्म॑नाथके शरीरकी रोर 
देखते थे शौर कभी चित्रलिखित कन्याकी मोर । अन्ते उस कन्याके 
सोन्दर्यरुव दिराके पानसे कदय-ं शिर दहिलाते ए इस प्रकार 
सोप्वने लगे ॥ ३६ ॥ जो स्व वि नका श्रविषय दहे, जर्दो कवियों 
भी व्वन नहीं पहु प्राते शरोर मनकी प्रदृत्ति भी जिसके साथ 
सम्बन्ध नहीं रख सकती वह पदां भी भाम्यके द्वारा अनायास सि 
हो जाता है ॥ ३ ॥ जगत्के नेत्रोको प्यारा यह युवराज कर ! 
रीर तकंका अविषय यह कन्यारल्न कह(† अ : संभव कार्यो 
करनेमे साम्यं रखनेवाले विधावाको सवेथा नमस्कार हो ॥ २८ ॥ 
सख्यवरमेः बरकी इच्छा करनेवाली यह्‌ कन्या नि यसे इनको छाड- 
कर दृसरेकी इच्छा नदीं करेगी, क्योकि कोमुदी सदा श्रानन्द्‌ देने- 
वाले ्न्द्रमाको द्योड़कर क्या भी च्नन्यका श्नु रण करती है 
कभी नही ।। ३९ ॥ कन्याम बुद्धिमान्‌ पुरुष यद्यपि कुल, शील अर 
चवय विवार करते ह किन्तु उन वमे वे सम्बधको पुष्ट करनेवाला 
प्रेम ही विरोष मानते है ।। ४० ॥ चकि यह युवराज इस ॒न्याके 
प्रत्येक ंगका सोन्दये देखने उत्सुक है अतः माद्धूम होता हे कि 
यह्‌ इसे चाहता ह । यदी क्यों १ रागसे भरी हृ श््टिसे भी तो यह 
हाथीकी रह जान पडता हे जो कि भीतर रके हुए मदके गवेसे 
उन्तजित हो रहा हैः ॥४१॥ ठे 7 विष्वार कर राजाने कर्तव्यका निय 
किया मोर विचाहके योग्य पुत्रको सेनासहित बडे आदरे साथ 
विदभेराजक्रे रा पालित नगरीकी शरोर भेजा ॥ ४२ ॥ इस प्रकार 
राजा महासेन शरोर दृतने जिन्हे प्रेरणा दी है था श्ङ्गारवतीके रूप 
श्रोर ने जिन्हे शीघ्रता प्रदान की है एेसे ध्मेनाथ युवराज सेना 
शऋरौर हर्षसे युक्त हो विदभं दे शकी र चले ॥ ४३ ॥ 
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उस समय वह धर्मेनाथ हाथों नौर केशोसे विभूषित शोभाको धारण 
कर रहः थे, ओर सुबणके शरेष्ठ कड़े उनके हा्थोमिं चमक रहे थे श्रतः 
स्तियोके हि, को पूणे करनेमे समथे सुन्दर वेष धारण कर रहे थे! 
[पक्षम बह धमना तृलवारसे विभूषि शोभाको धारण कर 
रहे थे ओर जर्ो-तहय ब्राह्मणादि वर्णेसि यु पड़ाव डलंते थे अतः 
शज्ु्कि मनोरथको पूणं करनेमे असमर्थं भयंकर सेना साथ लिये 
थे ] ॥ ४४ ॥ चकि वह्‌ धर्मनाथ दानमोगवान्‌-दान्‌ श्रोप भोगेसे 
युक्तं थे [ पक्षमे सदानभोगवान्‌-सवेदा आकाशगामी दे वसे युक्त 
ये ] ओर गुरु--पिता [पशमे बृहस्पति] की ्राज्ञासे गजेन्द्र [पक्षमे 
एेराबत ] पर आरूढ हो मागमे जा रहे थे अतः हज्रार नेत्रोंसे रहित 
इन्द्रकी सुन्दर शोभाका अनुकरण कर रहे थे ॥ ४५ ॥ उस समय 
रस्थानको सूचित करनेवाला भेरीका बह भारी शब्द्‌ सब श्रोर बद्‌ 
रहा था जो कि प्रथिवीको मानो केपा रहा था, अआकाशको मानो 
खण्डित कर रहा था, दिशाश्मोको मानो निगल रहा था, पर्व्॑तोको मानो 
विचलित कर रहा था ओर संसारको . मानो खीच रहा था ॥४६॥ 
उसी समय अकाशमे शङ्का शब्द्‌ मूजा जो प्रारम्भ फिये जाने वाह्ञे 
मगलरूप शाके कारके समान जान ए . ता था श्नोर आकाशसे पृष्प- 
बषी हई जिसके किं छ॑लसे एेसा जान पड़ा मानो कान्ता श्ङ्गारबतीने 
प्रमुके गलेमे वरमाला दी डाली हो ॥ ४७ ॥ जिस प्रकार विज्ञ पुरुष 
र उ रिति ओर जस्‌ आदि विभक्तियोंको धारणं करनेवाले एवं 
उपमा आदि अलंकारोँसे युक्त निर्दोष शब्द चित्तम चमत्कार उत्पन्न 
करनेवाले अर्थंके पीञे जते ह उसी प्रकार राजाके द्याया प्रेरित 
अनेक पी राजा अच्छे-घ्च्छे श्ाभूषण धारण कर साध्यकी 
सिद्धिके लिए युवराज धमंनाथके पीछे-ीे गये ॥ ४८ ॥ नदी-पर्वत 
थवा दोनों ही मागेमिं चलनेवाल्ञे जो भद्र मन्द्‌ अथवा मग जातिके 
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हाथी थे, वे सब एकत्रित हो युवराजके गे एरावतके व्रंशज-से हो 
रहे थे ।॥ ४९ ॥ चिच्न-विचित्र कदम भरनेवाले काम्बोज, बानायुज, 
वबाहिक ओर पारसीक देशके जो थोः थे वे मार्गमे चृत्य-निपुश 
नटोकी तरह प्रसुकी दृष्ठिरूपी नतेकीकौो नचा रहे थे ॥ ५० ॥ 
उस्र समय वह्‌ धमेनाथ ठीक रामचन्द्रके समान जान पडते थे । 
- क्योकि जिख प्रकार रामचन्द्रजी अतिशय सुन्दरी सीताको नेत्रोकि 
दारा दशनीय सुनकर बड़ी दुप्पुकताके साथ सुधामलङ्मयमान 
हो रहे थ-उत्तमोत्तम महलस यु लङ्का मगरी को जा रहे थे उसी 
प्रकार बह धमेनाथ भी सुधाम्‌ सुन्दरीम्‌ नेत्रपेयां निशम्य श्रलंकामय- 
मान थे-सुन्दरी-शरङ्गारबती रूपी अमृतको नेत्रोके द्वारा पान करमेके 
योग्य सुनकर बड़ी उत्युकताके साथ. उसकी इच्छा कर रहे थेः जि 

प्रकार रामचन्द्र हरिसेना बानरोकी सेनासे युक्त होकर दक्षिण 
दिशाकी शरोर जा रहे थे उसी प्रकार धमेनाथ भी हरिसेना-घोडों 
की सेनासे युक्त होकर दक्षिण दिशाकी ओर जा रहे थे र जिस 
प्रकार रामचन्द्र अस्तदूषण थे--दूषण नामक राक्ुसको न॒ कर 
चुके थे उसी प्रकार धमेनाथ भी अस्तदूषण थे--मद्‌ मात्सय चादि 
दूषणोको नष्ट कर चुके थे ॥५१।। निधित था फ कल्पवृक्ष, चिन्ता- 
मणि अर कामधेनु दानरूप समुद्रके तट पर दी दूब गये थे, यदि 
एेसा न होता तो याचकजन धनके लिए स्तोत्रां द्यारा इन्दी एकके 
यशकी क्यो स्तुति करते  ।।५२॥ र मयी प्रथिवीमे जिनके सुन्दर 
शरीसेका प्रतिषिम्ब पड़ रहा है एेसे भगवान्‌ धमंनाथके सेनिक उस 

समय एेसे जान पडते थे मानो अपनी सेवाका अवसर जान कर 
रसातलसे भवनवासी देव ही निकल रहे दों । ५३ ॥ नगरी र्यो 
उपर उटाई भुजाश्रोकि अभ्रभागसे गिराये हए जिन लाजांसे उन 
धर्मनाथकी पूजा कर रदी थीं वे फेसे जान पडते थे मानो सोन्दये- 
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रप्र सरोवरकी तरङ्गोके जलकणः 1 समूह दी हौ थवाक देव 
खूपी त बृक्षके फएूल ही हों ॥ ५ ॥ जीव) नन्द्‌, ज॒ इस र 
बद्धा हि यों हारा जिन्द उच्चखरसे श्राशीवोद्‌ दिया जा रहा है एेसे 
रे युवराज ध्मनाथ शीघ्र हयी नगरके द्वार तक चे मानो अपनी 
सिद्धिके द्वार कहीर्पहुवेहो | ५५॥ जो श्रगे श्रर पीछे चार 
द्मङ्गोके द्वार विस्तरत है तथा मध्यमे मार्गी संकीरणतासे शै 
फेसीड से को प्रियाकी तरह देखकर धमंनाथ त्यन्त प्र 
हुए ।५६॥ मकार्नोकी तरह उत्तम कलशोसे सुशोभित [ पक्षम उत्तम 
गए स्थ्लोखे युक्त | बनी ई नाना प्रकारकी वलभि्यो-्लि- 
"से सिद्ध[{ क्षमे नाना प्रकारके लसे यंकरता धारण करने 
बाले ] श्रर उत्तुङ्ग प्रा (रसे युक्तं [ पश्चमे सागोनके वृक्ष समान 
ञचे ] हाथियोंसे बह सेना एसी जान पड़ती थी नो षियोगसे 
दुखी हो नगरीसे बाहर जनेवाले युबराजके षीछे-पीडे दी जा रही 
हो ।॥ ५७ ॥ जवं कि युबराजका मुखचन्द्र अतिशय आअनन्ददायी 
था श्रौर वह नगर नन ऊस्सित मुखको धारण करनेवाला था 
[ पक्षम कानन--वनकी शोभा धारण करने बाला था ] । युवा 
सघ्पुरुषोंके शअश्रय थे परन्तु वहं नगर सदनाश्रय था सत्‌पुरुषोका ' 
आश्रय नहीं था [ पश्चमे सदनों-भवनोका आश्रय था ] इस प्रकार 
वेगपूवंक मागमे जनेवाल्े धर्मनाथ श्रौर उस रतनसंचय नगरमें 
बड़ा अन्तर था क्तत्रकृत श्रौर गुणत दोनों दी प्रकारका अन्तर 
था ॥ ५८ ॥ उस समय सेनिकोके चलने पर तत्काल गिंर्नेके रण 
लाल-लाल दिखनेवाली हाधिरयोकी मदखुति एेसी जान पड़ती थी 
मानो निरन्तर धूल उढ़ती रहनेसे प्रथिवी समापन हो चुकी हो श्नौर 
शेषनागके फणके मणिर्योकी किरर्णोकरा समूह ही प्रकट हो 
रहा हो ।। ५९ | यदि भरसे सकी हृ इस परथिवीका हाथी 
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दानरूप जलसे अभिषेक न करते तो समस्त प्रूथिवीके कम्पित 
होनेसे समस्त समुद्र क्षुभित हो उठते ओर सारे संसारमें उपद्रव 
मच जाता ॥ &० } खुरो द्वारा प्रायः प्रथिवी तलका स्पशं न कर 
घोडे आकाशम चलनेका जो अभ्यास कृर रहै थे उससे वे ठेसे 
जान प .ते थे मानो मत्त मा ज्रो-दाधियों [ पक्षम चाण्डालीं ] की 
सेनाके भारसे परथिवीको अस्परश्य दी सममः रहे हों ॥ ६१॥ 
लीलापूवेक गमन करते समय अयो-ज्यो घोडे नखके अग्रभागसे 
परथिवीको खुर्ते थे त्यो-त्यों उडती हुई धूलिके बहाने उसके 
रोमा निकल रहे भरे ॥ ६२। आतर पड़ी लोहेकी लगामके 
कारण निकलते हए लार रूप जलसे जिनके मुख फेनिल हो रहे दै 
ठेसे पवनंके समान वेगशाली घोड़े एेसे जा रहे थे मानो शात्रच्मोके, 
यशका पान ही कर रहे द्यं ॥ ६२ ॥ जि ` दोनों ओर बड़-बड़ 
चद्वल चमर टोले जा रहे है एेसी हलांग भरनेको उद्यत घोड़ोकीः 
.पञक्ति इस प्रकार जान पड़ती थी मानो आकाशमागेमे गमन करनेका 
ध्यान श्रानेसे उसके पङ्क ही निकल श्राये हां ॥ &४ ॥ उन चलते 
हुए वीर घोडोके समीप जो मयूरपत्र-निर्मित छत्रोक्ा मूहं था वह्‌ 
किसी समुद्रकी तरङ्ग द्वारा उद्ाल्े हए शंवाल-समूहकी शोभाको 
प्राप्त हो रहा था ।| ६५ । जव बलपूवेक समागम करनेसे निकले हुए 
रज-तंबसे खियोके श्रम्बर-वख् श्रदशंनीय हो जाते दँ तब जि 
प्रकार पुरुष अनुराग युक्तं होनेपर भी दोषे भयसे उनकी अर 
कर-हाथ नहीं फलाता है उसी प्रकार जब युवराज धमैनाथका ब - 
सेनाके संसगेसे उड़नेवाली रज-धूलिसे अम्बर-त्राकाश अदशनीय 
हो गया तव सूर्यने स्वयं रक्त-लालवणं होने पर भी दोषा-रात्निके 
भयसे दिशाच्मोंकी ओर अपने कर-किर्ण नहीं फैलाये ॥ ६६ ॥ 
सिन्धु, गङ्गा एवं विजयाधेके मध्यवर्ती समस्त देशों तथा सिंहलद्रीपसे 
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सम्मुख अने वाली सेना रूपी नदियोंसे भरा हरा वह श्रीघमेनाथको 
सेना रूपी समुद्र अत्यन्त दुधेर द्ये गया था । उसका ध्यान अते ही 
राजाश्चं शर पवैतोके वज्रमय पंजर भयसे चञ्चल हो उठते 
थे ॥ £ ॥ 

लोग अपने आगे वह गङ्का नदी देख बहुत असन्न हृण्जो किं 
संताप दूर 'करनेके लिए त्रिुवनमे विहार करनेके खेदसे ही मानो - 
सफेद-सफेद हो रही है ओर स्वामी धर्मनाथकी कीर्तिकी सहेलीकी 
तरह जान पड़ती है ॥६८।। जिस गङ्गा नदीके जलका प्रवाह प्रथिवीमें 
भी अत्यन्त दुस्तर आवर्तो चोर तरङ्गोंसे कुटिल दोकर चलता है 
मानो महादेवजीके जटाजूटरूप गुफाममें संचार करते रहनेके कारण 
उसे वेसा संरकार ही पड़ गया है ॥६€॥ वह्‌ गङ्गा निकटवर्ती वनो 
की वायुसे उठती हुदै तरङ्गे द्वारा एलाये हए फेनसे चिहितं है अतः 
हिमालय रूपी नागराजके द्वारा छोडी हरै लम्बी कोचुलीके समाम 
जान पडती है ॥५०॥ जो गङ्गानदी दृधके समान संफद कान्तिवाली 
है जिससे णेसी जान पडती है मानो विष्ठुके चरण-नखोकी किरणं 
से दी व्याप्र है अथवा महादवजीके मस्तक पर चन्द्रमाकी किरणो सि 
ही लालित है अथवा हिमालयकी ऊन्वी-उप्वी बफेकी च्छ्नोसे दी 
-मिभित है ।।७१। जो गङ्गानदी पएेसी सुशोभित होती हैः मानो रोके 
समूहसे खचित परथिवीकी करधनी दी हो, अथवा अकाशसे गिरी 
निर्मल मोतियोकी माला दी हो; च्रथवा शब्दसदित खीची हई एेर- 
चत हाथीकी चांदीकी सांकल ही हो ॥५२॥ जिस गङ्गानदीके जलका 
सफेद प्रवाह फेला जान पड़ता है मानो सूयेके संवापसे रात-दिन 
जलनेवाली श्रषधिर्योँकी ऋअग्निसे तपे हुए हिमगिरिके सवेदका विशाल 
म्रवाह्‌ ही हो ॥ ७३ ॥ तीनो जगतूमे व्याघ्र रहनेवाली जिस वृष्णा 
-रूम नदीके तटमें दी साधारण मतुष्योकी बा जते दो, सार्दमोम 


¶ 
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चचऋवर्ती भी निश्चित इब जाते दहै उस तृष्णा नदीको जिस प्रकार 
संतोषी मनुघ्य अतिशय विस्तृत बुद्धिके द्वारा पार कर लेता है उसी 
प्रकार तीनों जगतमें विहार करनेवाली जिस गङ्गा नदीके तमे ही 
साधारण जीर्वोंकी बात जाने दो सावेभोप्न-दिगज भी इब जाता 
हैः उख गङ्गाको भी धमेनाथने काष्ठ-निर्मित नोकाके द्वारा पार कर 
-क्तिया था ।॥७४॥ लीलापूवेक तैरते हुए उे-उवि हस्तिसमूहके कपोल- 
प्रदेशसे निर्गत मद-जलसे गङ्गाका पानी कललके समान काला कर 
दिया गया था अतः बह यमुनाके जलका संदेह उ कररहाथा 
।॥७९५} उस विशाल गङ्गाको किंतने दी सेनिकेनि मुजा््रोसे, कितने 

सेनिकोने हाथीरूप पुलेसे अर कितने दी सेनिकोनि नोकाव्मंसे 
पार कियी । इस प्रकार सभी सेनिकनि इच्छानुसार भ्रतिज्ञाकी तरह 
शीघ्र ही गज्ञाको पार किया ।। ५६ ॥ चूफि धमंनाथकी सेना उत्साह्‌- 
शील एवं श्रसंख्यात मार्गोसि गमन करनेवाली थी मोर गङ्गा नदी 
जडात्मक-च्मालस्य पूरं [पक्षम जलपूणं | एवं तीन मार्गो से दी गमन 
करने वाली थी अतः सेनाके द्वारा गङ्कानदी पीछे क्यों न दछोडदी 
जाती-पराजित क्यो न की जाती ? ।५५॥ इस प्रकार श्री धर्मनाथ 
तीर्थकर उचि-उतवे हाधिर्याके द्वारा पर्वतोको, कपड़के तम्बुओंसे समस्त 
नगरि्योको, फहराती हई पताकाश्चोसे अडे-बडे वनो चौर सेनाश्नोके 
द्वारा नदिर्योको विडम्बित करते हुए आगे बद ।॥७८।। 

जो बड़े-बड़े पवेत मागेको मिथ्या कर रह थे एवं अपनी शिखसें 
के विस्तारसे दिशां र अकाशका दशन रोक रहे थे उन ञचे- 
उत्वे गिरिराजोको खण्डित कर उत्तम सेनासे युक्त धमंनाथ जिनेन्द्र 
अपना मागं रल करते हुए अ्ागे-पगे जा रहे थे [जो स्वयं भमाण 
ज्ञानसे दीन होकर जैनदशेनको मिथ्या बतला रहे थे शरोर अपने 
मायान्नारसे दिगम्बर सिद्धान्तको रोक रहे थे उन समस्त प्रकार्ड 
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विद्धार्नोको परास्त कर उत्तम गुणस्थानोके चते युक्त श्री धमेनाथ 
जिनेन्द्र अपना मागे सरल करते हुए अगे जा रहे ये ] ५५९! 
प्रकार श्री धमनाथ स्वामी अत्यन्त उन्नत स्तनोकि शिखररूप आमू- 

से युक्त श्ियोके सम्मन सुशोभित अत्यन्त उन्नत प्राकार रूप 
अमूषरणो षे युक्त नगरिरयका आश्रय जेते, पवतो पर, वनमें खदेड़ हृए 
शचु्मोके समान सुशोभित श्ि्योकी आसक्तिको प्रप्र किन्नरोको देखते 
च्रोर मगर-मच्छसे संहित नदिय प्रवाहके समान कर-टेक्ससे युक्त 
देशका उल्लङ्खगन करते हुए उस विन्ध्य गिरिकी भूमिमे जा पर्हचे जो 
फ किसी प्रेमवती की तरह मदन-काम [पक्षम मदनवृक्ष | से युक्त 
थी ।८०॥ 

| इस भ्र एर महाकवि श्री इरिचन्द विरचित मंशमभियुद्य 

महाकान्य- नकम सगे माप्त ह । 
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तदनन्तर ग#धमेनाथ स्वामीने बह बिन्ध्यपवेत देखा जो कि 
उपरसे रथके मागकी याचना करनेके लिए ही मानो चरणोमिं मुके 
इुए सू्येके यारा सेवि हो रहा था ॥१॥ उस पवेतका उध्वेभाग ईश्वी 
उटी शिखरोकी परम्परासे व्या था ओर अधोभाग बड़ी-बड़ी 
गफा्रसि । अतः एसां जान पड़ता था मानो विधाताने श्राधा भाग 
'पृथिवीका रोर धा भाग अआकाशका लेकर ही -उसे बनाया हो 
1 २ ॥ -वंहं पवेत बड़ी-बड़ी नदिर्योको जन्म देने बाला था एवं दान 
श्नौर भोगसहित देव स्वर्ग॑से आकर „ उस पवेत पर विहार किया 
करते थे ॥ ३ ॥ रात्रिके समय उस पवेतकी शिखरो पर जौ नक्षत्रों 
का मह लग जाता है उसक छलसे एसा जान पड़ता है मानो उस 
पवेतने अपनी बृद्धिको रोकन बाज्ञे अगस्त्य महर्षिका मागं खोजनेके 
लिण इत्सुक हो हजार नेत्र ही खोल रक््खेरहटो 19॥ वह पे यद्यपि 
बड़-जड़े प्रस्थों-मापक पदार्थो से सित था फिर भी प्रमाणएरदहित 
था [पक्षम बहुत त्वा था]; बड़े-बड़े पाद--चर्णोसे महित था फिर 
भी नहीं चलनेवालोमि श्रेष्ठ था [पश्चमे श्रे पव॑त था], बनोसे हित 
था फिर भी आध्रित पुमषोके लिए अवन था, वन नही था [ पक्षमे 
उनक्रा रक्षक था ] ॥ ५॥ वह पवेत कामदेवकी निवासभूमि है, 
वहां आर्मोका सुन्दर बन देख रससे अलसा देवाङ्गना मान छोड़ 
कर ष ले पतिके साथ सहसा रमणक इच्छा करने लगती थी 
41 £ ॥ ` बह पवेत कही सिंहोकि इरा उकेरी हृ हाथियोके चमसे 
सहित था, कदी गृहाच्रसि युक्त था, कहीं शिवा--श्रगालिर्योको आनन्द 


# 
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दे रा था ओर कीं सोपों पर प्रहार करनेमे उक्रट नीलकण्ठोसे 
संयुक्त था इस प्रकार रद्रपना प्रकट कर रहा था क्योकि रुद्र भी 
तो हाथि्योका चर्म॑ दते ह, गृह-कातिकेयसे सहित है, 
शिवा--पार्वतीके लिण अनन्द देने बाले ह खर सर्पोके प्रहारसे उत्कट 
नीलकसण्ठ-कृष्एकण्ठ बाले है ५ चअनन्त श्राकाशमे विहार करनेसे 
थक हए सूर्यके घोड़े जिस पवेतके नागकेशरः) नारंगी, लोग, जामुनः 
चमर जिमरियोके कीडावनोंसे सुशोभित शिखरो पर , सदा आश्रय 
लेते ई ।।८॥ जिस पर्वतकी शिखर पर लताग्ृोसे सुशोभित प्रथिवी 
मे स्थित हस्तिनी सहित हाथीको देखकर च्ररकी तो बात स्या, सुनि- 
राजञ भी कामके खदसे अपनी प्रियाका स्मरण करने लगते हैँ ।९€॥ 
मेघमण्डलमे धिरे हए उस प्वेतके मध्य भमागसे वप्रकरीड़ाके प्रहारके 
समय हाथिर्योके दांतोंका प्रबल आघात पा चमकती हदे बिजलियेकं 
बड़े-बड़े रड गिरने लगते थे जो पसे जान पड़ते थे मानो पक्षच्छेद्‌ 
के समय उसन्न घावाकरे मध्य उलघ्चे हुए वज्रक टुकड़े ही दो ।॥१०॥ 
यदि मेरे, लवण-समुद्रको ्रानन्द देने बाली नमेदाके समान दूसरी 
सन्तान होती तो मे छृतक्कत्य हो जाती एसा विचार कर ही मानो 

जिस पवेतकी चन्द्रकान्तमणिमिय दीवा र त्रिके समय सेकड़ों 
सोमोद्धव--चन्द्रमासे उत्पन्न होनेवाली [पक्षमे नमंदा्ओंको] नदि- 
योको उखन्न करती है ॥११॥ जिस पवत प्र सृगोकी पडक्ति पानी 
पीनेके लिए सरोबरके समीप पर्वती थी परन्तु षहा कमलेमिं स्थित 

्रमर-समूहके सुन्दर शब्द्‌ सुननेमें इतनी असक्त हो जाती थी किं 

बड़ी-बड़ी तरङ्तोसि ताडित जल किनारे पर श्राकर वापिस चला जाता 

था पर बह उसे पीती नहीं थी । १२॥ उस पवेतकी शिखरके अघ्- 
भागम जो मेषमालाएः छाई थी, गर्भका पानी बरस ननेसे वे दुबल 
-पड़ ग थीं चरर उनका स्वाभाविक इन्द्रधलुष यद्यपि नष्ट हो गया 
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था तो भी वह्‌ पवेत अपने अनेक देदीप्यमान मणि्योकी किरणेकि 
समृहुसे इन्द्रधुषकी शोभा प्रतिदिन पूं करता रहता था ॥१३॥ 
वह विशाल पवेत दिखते ही भगवान्‌ धममनाथके जिए आनन्ददायी 
हो गयासो ठीक दी है क्योकि अभीष्ट सिद्धिके लिए सन्दरताका 
स्वरूप किसी दृसरे गुएकी अपेक्षा नहीं रखता ।१४॥ 
तदनन्तर वह मित्र प्रभाकर जो कि समार््रोमें हृदयगत अन्ध- 

कारको नष्ट कगनेके लिए साक्षात्‌ प्रभाकर-सूये था, जगच्चन्द्र भगवान्‌ 
धर्मनाथको पर्वतकी शोभामें व्याप्रेत नेत्र देख बड़े उल्लासके साथ 
इस प्रकार बोला ।। १५ ॥ जिसके मध्यभाग पूबोपर समुद्रे टकी 
तरङ्गोके समूहसे स्पष्ट हँ एेसा यह्‌ पवेत च्रापके सैनिकोंसे अन्त 
हो एेसा जान पड़ता है मानो नम्र करता हा अन्य राजा ही 
हो ।। १६ यह्‌ पवेत आपके अगे ठीक इन्द्रकी शोभा धारण कर 
रहा है क्योकिं जिस प्रकार इन्द्र समस्त देवाङ्गनाश्रोकि नेको भिय 
होता है उसी प्रकार यह पवेत भी समस्त देवाङ्गनाश्रकि नेर्त्रोको प्रिय 
है--अनन्द देने वाला है । जिस प्रकार इन्द्र मदोन्मत्त एवं अतिश 
संदर भ्रमरो समान कान्तिवाले हजार नेत्र धारण करता है उसी 
प्रकार यह्‌ पवेत भी मदोन्मत्त एवं अत्यन्त सुन्दर ्रमरोसे सुशो- 
भित सदसराक्ष--हजायें बहेडेके वृक्ष धारण कर रा है ओर जिस- 

कार इन्द्र अपके स्तवनकी भक्तिसे अपने देदीप्यमान हस्त सुङ्धलित 
कर लेता है उसी भकार यह पबैत भी आपकी भक्तिसे माखत्कर 
सूर्यकी किरर्णोको सु्कलित कर रा है ॥ १७ ॥ अनेक प्रकारकी 
तुच्छ कान्तिको धारण करनेवाली कोन-सी देवी इस पवंतके 
उन बनाकीणै वटका श्रय नदी लेती जो फ़ अनेक धतुत्पोकी 
कान्तिसे देदीप्यमान है शरोर अगष्त्य ऋषि द्वारा सूयंमर्डलसे लः 
पूवेक लोटाई गई ई ।॥१८॥ जरा इधर देखिए, इस उञ्ज्वल रर्त्नोकी 
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दीवालमें अपना प्रतिबिम्ब देख यह हाथी करोधपूर्वक यह समम कर 
बड़ जोरसे प्रहार कर रहा है कि यहां हमारा श्रु-दूसरा हाथी है । 
शरोर इस भरहारसे जबं इसके दांत टूट जाते है तब उसी प्रतिबिम्बको 
श्मपनी प्रिया समभः बड़ संतोषके साथ लीलापूवेक उसका रपशं करने 
लगता है ॥ १९ ॥ मद-जलकी घारा बहाते हुए हाथी दौड़-दौड्‌ कर 
इस पवेतके समीप जा रहे है जो पसे जान पड़ते है मानो आपकी 
तुरहीके शब्दसे विशाल जड़ टूट जनेसे इस पवं के शिखर दी 
ल्ुढक रहे हो ॥ २०॥ हे नाथ ! यहां नये प्रमे बंधी शिखर पर 
घूमती कामकी ती बाधा वश पतिका स्मरण करती एवं नेत्रोसे क्षण 
एकमे आंसू नोखती हुई कोन-सी ॐ दशमी-म्त्युदशाको नही प्राप 
होती ? ॥ २९ ॥ जिस प्रकार कामवाणोकि समहसे चिद्धित शरीर 
वाला मुष्य उठे हए रथूल स्तनोंसे सुन्दर एवं सरस चन्दनकी सुगंधि 
से सुशोभित सोभाग्यशाली श्िर्योका आलिङ्गन करता है उसी 
भ्रकार यह पवेत भी चकि मदनवाणो--कामवाणकि समृहसे [पक्में 
मेनार श्रोर वाण बकषकि समूहसे] चिद्धित था अतः उ हए बिशाल्ल 
प्योधरो-प्तनों [पक्षमे मेघो] से सुन्दर एवं सरस चन्दनकी सुगन्धिसे 
सुशोभित मनोहर नरिर्योका आलिङ्गन कर रहा था ॥२२॥ यह्‌ गेरुके 
रङ्कसे रगी हई पवेतकी गुफासे बहन वाली नदी पसी जान पड़ती हे 
मानो वज्रे प्रहारसे खण्डित विशाल पक्षकि मलसे बहती हृद नवीन 
ईधिरकी नदी ही हो ॥२३॥ श्रपने र््लोकी कान्तिके द्वारा मेर्‌ पवेत 
की शिखरमे लगे हृए बड़े-बड़े मणिर्योकी दीपको जीतने वाले इस 
पर्वतके दारा बह शी कभी भी धारण नहीं की जाती जो कि क्िरयोके 
बीच मन्द्‌ रससे अनुगत--नीरस होती है ।२४॥ चूंकि सूयके घोड 
इसके लतागरहकी लता्रोकि पत्तोको समीपस्थ होनेके कारण शीघ्र 
ही खर्डित कर देते हैँ अतः यह्‌ शिखर्योसे उपर उठते हए उन्नत 


दशम सगं ११५ 


मेघोसे एेसा जान पड़ता है मनो फिरसे सूयका मागं रोकनेके किए 
श्रगरत महर्भिंके समक्ष की हई प्रतिज्ञाका उल्लंघन ही कर रहा हो ए 
| २६ ॥ जिस प्रकार महादेवजीके सरतकसे निकली हई अग्निने 
पुष्परूप वाणणोसे सुन्दर मदन--कामको एभरमे जला दिया था 
उसी प्रकार सूर्यके द्वारा संतापित सूयेकान्त मणिसे निकली हुई 
अग्निने पुष्पो रहनेसे सुन्दर दिखनेवाले मदन--मेनार वृष्षको 
मूल सित क्षशमरमे जला दिया हे ॥२६॥ इधर यह्‌ पवत इन ऊँची 
रौर मनोहर वृक्षकी श्रणियांसे मनको हरणः कर रहा है अतः देवा- 
्गनाए कोयलकी कूकके बाद दी अत्यन्त उकर्िठित हो अपने पतिययोके 
साथ रमण करने लगती ह २७५ मागे अगे चल अरधिफ विस्तार 
ध्रारण करनेवाली, कुटिलता प्रदित करनेवाली एवं विषम बिपसे 
भरी यह्‌ नमेदा नदी सर्पिंणीकी तरह इस पवैतरूपी वामीसे निकल 
रही है ॥२८॥ जिममे कमल-यनके नये नये पल खिल रहे है ठेसा 
इस पवैव पर स्थित नर्मदाका यहु निभेल नीर फसा जान पडता दै 
मानो प्वतकी सैकज्ञं शिखसंसे खरिडत हयो नक्षत्रे देदीप्यमान 
काशक खण्ड ही अ! पड़ा हो ॥ २६ ॥ इधर ये भीलोँ श्री हि यां 
श्चियोके स्नेह तथा अनुप्रहकी भूमि ओर हाथि्योपे युक्त आ्रापको 
अानन्दसे चाह भी रदी हँ रौर उधर भयसे वन, शिखर तथा अरहो 
फी बहूत भारी दीधिसे युक्त पवत पर चद्‌ भी रदी हः ॥ ३० ॥ इस 
पवेत पर जव कि वृ्षके निकटवर्ती लतागृहोकी वेदिकारूप पाठशा- 
ल्मे कोयलरूप अध्यापक धिना किसी थक्ावटके निरन्तर समी- 
चीन सूर्रोका उच्चारण करते रहते दै तब एेसा गयुक्त कोन पुरुष 
होगा १ जो कि कमशाक्वका अध्ययन न कर्ता हो ॥ २९॥ प्रथिवी 
अपने स्थल-कमलरूप नेत्रेकि द्वारा जिन्हें बड़े मयसे देखरदी है चोर 
ओर जिनके सीगों पर बहत भारी कीष्वङ़ लग रहा है पेखा यदहं 
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जगली भेसा्ोका समृह इधर आगे एसा कीड़ा कर रहा है मानो 
पवेतके उन बच्चा समूह ही हो जिनकी किं शिखसों पर मेघ सूप 
कीचड़ लग रहा हे ॥३२॥। खद्ध, चक्र अर वाणोके द्रा उच्छृष युद्ध 
करमेवाज्ञे आपके सेन्छकि पुरूपोने समान रूपसे सबको बहूत भारी 
अभय दिया है यही कारण है कि सिहादि दष्ट जीवोंका समूह नष्ट हो 
जाने पर यहो सूकर्‌ रोर बानर भी निर्भय हो रमण कर रहे हैँ ॥३३॥ 
यह छलरष्ित दै, सीधा है शरोर पुरुषोमें श्रेष्ठ है-एेसा जानकर 
रैन जिस संरा, देवदारु श्र नागकेशरे ब्ृ्का सरस जलसे 
[पक्षे दधसे] पालन-पोषण किया था वह्‌ भी अपने ्रंकुरोकि चग्र- 
भाग रूप हाथोके द्वारा हमार गप्र खजाना बतला रहा है-- स्या य 
उवित है १--एसा सोचता हृच्या ही मानो यह्‌ पव॑त व्याङ्ुल-ज्यध 
हो [पष्चमे पधियोस युक्त हो] रो रहा हे ॥३४॥ यहं चन्दन-बृक्षोकी 
पक्ति, बृद्धावस्थाके कारण जिनके शिर सफेद हो रहे हैँ पेसे कश्चु- 
कि्योकीं तरह अनेक खिले हए व्ृ्षसे धिरी है, साथ ही यह पबत 
मीकी तरह इसे अपनी गोदमे धारण क्य है फिर भी यह्‌ चकि 
मुजज्गो--विटोका [ पक्षम सर्पोका | स्पशं कर बेठती है इसलिए 
कहना पड़ता है कि हम रि योके अतिशय दुरूह--मायापूणं चरित 
को दूरे ही नमस्कार करते हे ॥२३५॥ शोभासम्पन्न लजीली नवीन 
उच्छ्रष्ट †¶ इस पवेत पर कामदेवसे तभी तक व्याघ्र नहीं होती जब 
तक छि वह्‌ कोयलके नवीन शब्दके आधीन नही हो पाती-कोयल 
श शब्द्‌ सुनते दी अच्छी-अच्छी लज्जावती ख्ियां कामसे पीडित 
हो जाती हैः ॥३६॥ इधर कुपित सिंह-समूहके नखाघात-द्रारा हाथि- 
योके गण्डरथलसे निकाल-निकालकर जो मोती जहां-तहां विखेरे गये 
हैं वे एसे जान पड़ते ह मानो बरृकषोमे उल कर गिरे हए नकषत्रोका 
मूह दी हो ॥३५ इधर इस गुफामें रात्रिक समय जव प्रेमीजन नीवी 
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की नवीन ग खोल लजीली खियोके चष्ठं छीन लेते हँ तब रल्ञमय 
दीपको पर उनके हस्तकमलक आघात व्यथे हो जते ह-लञ्जावश 
वे दीपक ब्ुभाना चाहती हँ पर बुा नहीं पाती ।॥३८॥ जो नवीन 
धनवान्‌ मदशाली नायक संसारम अन्यत्र कामयुक्त न ह्या हो वह्‌ 
सञ्जनोत्तम होने पर भी इस चनम {` योके नैके विलाससे शीघ्र दही 
कामयुक्त हो जाता है ॥ ३९ ॥ हे जिनेन्द्र ! जन्म-मरण रूप भय- 
कर तन्तुच्रोकि जालक्रो नष्ट कर आप जैसे अभयदायी साथवाहको पा 
मोक्षु-नगरके अतिशय कठिन मागमे प्रस्थान करनेफे लिए उद्यत 
मनुष्योंकी यह्‌ प्रथम भूमि है ॥ ४० ॥ इधर इस वनम ये वानर सूय- 
सारथिके द्र्डाग्रसे रोक जाने पर भी नवीन उदित सूयंको अत्यन्त 
पक्त अनारका फल समम प्रहरण करनेकी इच्छासे भपट रहे है ॥४१॥ 
हृधर पास दही कमल-वनसे संकीर्णं पवंतके मध्यभागमे हरिणोको 
खदेड़ कर हाथरूप टोकीकै द्वारा गण्डस्थल विदारण करनेवाले सिने 
हाधियोंको मानो रल्ञांकी न ही बना दिया है ॥४२॥ अरे ! इधर 
यह आकाश कटो १ दिशाए कहा १ सूयं, चन्द्रमा कटो ओर ये 
अत्यन्त चच्नल कान्तिको धारण करने वाले तारा कय १ भे तो एसा 
समता हू मानो इस पवेतरूपी रक्चसने सबको निगल कर पने 
आपको ही खूब सोटा बना तिया है ।४२॥। इधर ये हरिणं लालमणि 
समूहकी कान्तिको दावानल समः दृरसे दी छोड रहे हँ श्र इधर 
ये श्गाल उसे छल-छंलाते खनका भरना सममः बडे प्रेमसे चाट 
रहे ह ॥ ४४ ॥ चूंकि यहां रस-दीन वियोगिनी क्षी पतिद्धाय पूर्वमे 
प्रप्र हुए संभोगका ऋअंँख अन्द्‌ कर रमरण करने लगती है अतः क्षुर 
भरसे मूष्छोरूप भयंकर अन्धकारको प्राप्र हो जाती हे ॥ ४५॥ इधर 
यह पवेत सुवणंकी ऊंची-ॐ्वी शिखरोसे युक्त हे, इधर चचांदीका दै, 
इधर साक्षात्‌ स्फरिककी उत्तमोत्तम शिलाश्रोका ठेर इ, इधर इख 
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वनम सुबण॑मय दैः शरोर इधर रल्नोके दारा चित्र-विचिच्र करूटोसे युक्त 
है-इस प्रकार यह्‌ पर्वत एक होने पर भी मानो अनेक पवतोसे युक्त है 
॥४६॥ यह्‌ पवेत इस भारतवषमें पूवं तथा पश्चिम दिशाका विभाग 
करनेके लिए प्रमाण-दण्डका काम करता है ओर उत्तर तथा दक्षिण 
दिशाके बीच रथूल एवं अलडध्य सीमाकी भोति स्थित ह ॥४७]॥ यह्‌ 
जो श्रापकी नई-नई भेरी बज रही है वह यहा विपे हृए शन्का 
बिनाश सूषि करती श्र इधर जब किन्नरेनद्र उचवस्वरसे श्ापकाः 
निमल यश गने लगता है तब हरिणका कल्याण" दर हौ जाता 
है ॥४८॥ यह पवत चच्रल वायुके द्वारा कम्पित चम्पेके सुन्दर-सुन्द्र 
कूलोसे अधं चौर भारनके जलसे पादोदक देकर मणिमय शिलाश्मों 
का श्रासन विद्धा रहा है--इस प्रकार यह आपके पधारने पर मानो 
समस्त अतिथि सत्कार दी कर रहा है ॥ ४< ।॥ बड-बड़े हाथियोकी 
चिग्धाडकी जो प्रतिध्वनि गुफाश्योके मुखसे निकल रही है उससे 
एसा जान पडता है मानो यह पर्वत अपके सैनिकोके संमर्द॑से समु- 
त्पन्न दुःखके कारण बार्बार रो ही रहा हो ॥ ५० ॥ हे याचकोका 
मनोरथ पूणं करने बाले । आप हितकारी होनेसे सदा दान देते है, 
सदा समृद्धि-सम्पन्न है, संदा प्रशस्त बचन बोलते है श्रौर सदाः 
देदीप्यमान ललाटके धारक ह । इधर देखिए इस शिखर पर यह 
देवोकी सभा समीचीन धमंके द्वारा प्रसिद्ध की्तिको प्राप्त कराती हृ 
पको नमस्कार कर रही है ॥ ५१ ॥ इस प्रकार प्रभाकरके वचन 
सुन धमनाथ भी उस संभाकी अरर देखने लगे । उसी समय एक 
किंच्चरेन्द्रने शिखरसे उतर विनयपूचैक जिनेन्द्रदेवको प्रणाम किया 
अर फिर निन्न प्रकार निवेदन किया ।।५ 
भगवन्‌ ! वही दिशा पुख्यकी जननी है, वही देश धन्य है, वही 


पवतः नगर अर बन सेवनीय है जो फिं आप श्रहन्त देवके द्वारा 
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किसी भी तरह अधिष्टित होता है । उसके सिवाय इस संसारमें 
अन्य तीथं है ही क्या ?।५२॥ हे बामिन्‌ ! अमूल्य र्नत्रय भव्य 
समृहके अलंकारोमे सबेश्रे अलंकार है जा भव्य उसे प्राप्त कर 
चुकता है वहं भी अन्तमं क्षण भरके लिए आपके चरणए-कमलेकि 
युगलका श्राश्रय पाकर ही त-छरत्य होता है ॥५५४॥ चि यह पर 
बिपहयर्बोका-विपदाश्के अशोका प्रचार नदीं है, हां, यदि विप्वो-- 
पत्ररदितोका प्रचारदहैः वोब्रक्षोक्रा दही है अतः अप हमारे घरके 
समीप दी अलकापुरीकी ह # करते हुए निवास प्रदान करे ॥ ५५ । 
भगवन्‌ ! यह उनस्थली टीक सीताके समान है क्योकि जिस प्रकार 
सीता ुशोपरुद्धा कुश नामक पुत्रसे उपरुद्ध थी उसी प्रकार यह 
वनस्थली भी कुशोपरुद्रा डाभोसे भरी है, जिस र सीताद्रत 
मालपल्लवा जल्दी-जल्दी बोलने बाल्ञे लव न क पुत्रसे सहित थी 
सी प्रकार यह्‌ वनस्थली भी दर. तमालपल्लवा तमाल बरक्षोके पत्तो 
से व्याप्त है, जिस प्रकार सीता बराप्परोमिमंहिता--उन्तमोत्तम 
छअप्सराश्मोंसे पूजित थी उसी प्रकार यह्‌ वनस्थली भी उत्तमोत्तम 
जलके सरोवयेसे पूजित हे ओर जिख प्रकार सीता स्वयं अकल्मषा 
निर्दोष थी उसी प्रकार यह बनस्थली भी पड्क ्रादि दोरषोसे रित 
है । चूंकि चाप राजाश्रमे रामचन्द्र ह [ पष्षमे-रमणीय ह ] अतः 
सीताकी समानता रखनेबाली इस बनस्थलीको स्वीञ्रत कीजिये 
प्रस हूजिए ॥५६॥ इस प्रकार भगवान्‌ ध्मनाथ, उस किंन्नरेन्द्रके 
भक्तिपूएं वचन सुन सेनाको थका जान श्रोर हाधिर्योके विहार योम्य 
भूमिको देखकर ज्यों ही बर ठहरनेका विष्वार करते हे त्यों हीं बेर- 
ने तत्काल शाला, मन्दिर, घुड़शालः अद्यलिकाः छयपरी श्रर कोटसे 
सुन्दर नगर बना दिया ॥५५५ 
ह कार दा ६ रिचन्द्र दवाय विररित ध ` मभ्युदय 
महाकाव्य ` दशम सगं सम न्रा 
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तदसन्तर चार प्रकारफी सेनासे युक्तं होने पर भी जिन्दोने मोह 
रूप न्धकारको नष्ट कर दिया है एेसे श्री धरममनाथ स्ामीने ङुबेरके 
द्वारा निर्मित नगरमे प्रवेश किया ॥१।॥। वह नीतिके भण्डार निते- 
द्विय जिनेन्द्र स्वयं मित्रो, मन्तरियों ओर सेवकोको यर्थायोग्य स्थान 
पर ठहरा कर देदीप्यमान रल्नोके भवनम अपने स्थान पर पहुचे ।।२॥ 
सेनाके भारसे उडी हुई निस धूलिसे आच्छादित होकर लोग एेसे 
लग रह थे मानो भिद्धीके ही बने हो, उ # धूलिसे नरोत्तम धम॑नाथ 
द्पंणकी तरह अत्यन्त सुन्दर लगने लगे थे ॥ ३ ॥ न तो भगवान्‌के 
शरीरमे पसीनाकी बूंद दी उठी थी अर न छशता ही उत्यन्न हुई 
थी अतः मागका परिश्रम जगल्नीवोके उत्सवको पुष्ट करनेवाले 
उनके शरीरी सामथ्येको न नही कर सका था ॥४॥ फिर भी रुदि 
चश उन्होने स्नान किया चर मार्गका वेष बदला । उस समय सु णं 
के समान चमचमाती कान्तिको धारण करने बाजे भगवान्‌ किस 
नयनहारी शोभाको धारण नहीं कर रहे थे १ ।।५॥ 

तदनन्तर आकाश, दिशाश्चं रोर बनमे-- सर्वत्र संचार करता 
हआ ऋतुच्मोका समूह उन गुणवान्‌ जिनेन्द्रकी सेवा करनेके लिए 
बहो एेसा आ पर्हुवा गनो सेवा-रससे भरा हरा अपना क्न्य ही 
समता हो । ६ ॥ सर्वप्रथम हिमकी महा महिमाको न करने 
शरोर प्राणिमि सरसताका उपदेश देनेके लिए प्रशंसनीय गुणस 
भ्राप्र ऋतुक्मोमं प्रधानताको धारण करनेवाला बसन्त बनको अलक्त 
करने लगा ॥७॥ दोतोंकी तरह कहीं-कहीं प्रकट ह॑ रवककी बोडयों 
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से जिसका मुख हस रहा है एसे बसन्तने बालककी तरह मद-दीन 
रमरोसे युक्त वनम पना लडखड्ाता पैर रक्खा ।। ८८1 जव सू 
मलयाचलके तटसे चलने लगा तब निश्चित दी मलय समीर उसका 
मित्र बन गया था । यदि एेसा न होता तो सूयक उत्तर दिशाकी ओर 
जाने पर वह भी उसके रथके आगे चल उत्तर दिशाको कयां भ्रा 

होता ।।९€॥ उस समय अमर आभ्रमञ्जरियोंका नवीन रस पान कर 
अलस हो रहे थे, ओर मनोहर वज्कुल बर्की केशर जहतो उ . 
रही थी इससे एेसा जान पड़ता था मानो कोफिला््की पंरि से 
सुशोभित बनमे बसन्त अपनी श्रेष्ठ सेनासे युक्त हो धूम रहा हो 
।॥१०॥ वड़े खेदकी बात है कि कमललोको कम्पित करने बाले मलय 
समीरके भोकंसे बार- र प्रज्वलित हुई कामाभ्नि वियोगी मनुष्येकि 
सुन्दर शरीरको जला रही थी १।।११॥। नामाक्षरोकी तरह दिखनेबाले 
भरोस चित्रित आम्रवृक्षकी मञ्जरी कामदेवरूप धालुष्कके सुबणंमय 
भालेकी तरह श्लीरहित मनुष्यको निश्चय ही विदीणं कर रही थी १२॥ 
एसा जान पड़ता है किं लाल-लाल फूलोके बहाने कमार श्रशोक 
चृश्षके ऊपर चद्‌ कर शियोके कोपका नाद्र करनेवाले पथिर्कोको 
मार्गमे दी जला देनेकी इच्छासे सानो सब अर देख रही थी ॥१३॥ 
युबतियोंके बड़े-बड़े कटाक्षोसे अवलोकित तिलकबरक्ष फलक छलसे 
पुलकित हो एेसा जान पड़ता था मानो वाथुके आघातसे पर्तोको 
केपाता हृ्मा भगवान्‌ उपवनमे धिरक-थिरककर दत्य ही कर रहा 
हो ॥१४॥ मधुपं रमो [पद्मे मद्यपायियों | की पक्ति चन्द्रयुखी 
के युखकी मदिरामे लालसा रखनेबाल्ञे पुष्पित वङ्ुलं वृक्ष पर 
बहुत ही आनन्द पाती थी सो ठीक ही है कयोफि समान गुण बाते 
म क्या अनुपम प्रम नदीं होता ? ॥ १५॥ टेसुके वृक्षे पलाशः 
[ पक्षमे मांस खानेवाला ] यद उचित ही नाम प्राप्न किया है । यंदि 
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एेसा न होता तो बह फएूलोके बहाने पथिकको न कर मुष्योके 
गल्तेका मांस खनेम क्यों उ्ुकतासे तत्पर होता ? ॥ १६ ॥ भ्रमर 
यद्यपि प्याससे पीडित हो रहा था फिर भी सघन लताग्रहोकी लताश्मं 
से अन्तरित भ्रमरीकी चुप्चाप प्रतीक्षा करता हा पष्पस्थ मधुका 
पान नहीं करता था । १७ जब कि मृगनयनीके नेत्रोके सम्बन्धसे 
अचेतन बुष्ष भी खिल उठते द तब रस विलासकी विशेषताको जानने 
बाले ये मनुष्य क्यों न क्षण भरमे विलीनताको प्राप्न हो जामे ॥१८॥ 
मलय-समीर, आम्रमञ्जरी तथा कोयलकी कूक आदि वाणोका समूह 
समर्पित करता हूच्मा वसन्त कामदेव रूपी धालुष्कको मनुष्यकी क्या 
बात, देव-महादेवके भी जीतनेमे बलाढय बना रहा था ॥ १९ ॥ 
इस समय जो यह पथिक सहसा श्वास भर रहा है, रोरहादहै, 
मूर्च्छित हो रहा है, कृप रहा है, लडखड़ा रहा है, ओर वेचेन हो 
रहा है सो क्या बसन्तके दवार चपने अखण्ड पक्षबाल्ञे वाणोकि 
द्वारा हृदयमे घायल नही किया गया है  ॥ २० ॥ वसन्तने क्ष्या 
नहीं किया ? यह्‌ अनाथ सि यका समूह नष्ट कर दिया; उन उत्त- 
मोत्तम मुनियोके समूहको विधुर-दुःखी बना दिया शरोर इधर क्लियों 
का मान तुल्य मदोन्मत्त हाथी नष्ट कर दिया ॥२१॥ इस प्रकार चारं 
शरोर प्रहार करनेवाले बसन्त रूपी वनचरसे पराभवकी आशङ्का कर 
ठेसा कोन-सा रसिक जन था जिसने अपने वक्षःस्थल पर हि योका 

त स्तनरूप कव्व धारण नही किया था ॥ २२ ।! जिनके उन्नत 
नितम्बोके तट चञ्चल वेणीरूप लताश्मोके अन्त भागसे ताडित हो 
रहे है ठेसी तरण {` यो मानो कामरूप भीलके कोडसे श्राहत हो 
कर ही उत्तम भूता दारा चिरकाल तक क्रीड़ा कर रही थीं । २३॥ 
कामदेवके वशीकरण अषधिके चूएंकी तरह पूलोंका पराग उपर 
डालते हए वसन्तने श्रौरकी तो बात कया, उन जितेन्द्रिय मुनियोको 
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भी अपने नामसे वश कर लिया था ॥(२४। स्वयं पतिरयोके घर जाने 
लगी, कलह द्ोड़ दीं, ओर प्रिय कामिके मुख पर दृष्टि देने लगी- 
इस प्रकार हि यनि कोयललूप अध्यापककी शिक्षासे बहुत कु 
चेष्टाए' की थी २५ 

वसन्त समाप्त हुत्रा, मीष्मका मरवेश हा, उस समय सवत्र विच- 
किलके फूलोकी सफेद-सफेद पक्ति पुल रही थी जो एेसी जान पडती थी 
मानो शचि-मरीष्म तुके समागमसे [पश्चमे पित्र पुरषोकि संसगेसे] 
मधु वसन्त [पक्षम मदिरा] का त्याग करने वाले म्रसन्न चित्त बन 
रूप सम्पदाश्मकि मुख पर हास्यकी रेखा ही प्रकट हई हो ॥ २६ ॥ 
मालतीके उत्तमोत्तम फूलों पर बेठे हुए भमर आनन्दसे गुञ्जार कर 
रहे थे, उसके ऋलसे एेसा जान पड़ता था मानो दिग्बिजयके समय 
होनेवाली शङ्ककी नई-नई घोषणा भरत्येक मनुष्यको कामरूपी राजा 
के वश कर रही थी ।२७॥ मदिरा पान करनेसे लाल-लाल दिखने 
वाली हि योकी दृष्िकी तरह जो गुलाबके नये-नये पल खिल रदे थे 
वे एसे जान पड़ते थे मानो कामदेवरूप राजाने हि योके विस्तृत मान 
का पराजय कर दिया अतः मधुपां भ्रमरो [पश्चमे मदपायियां] के 
दवारा बजाये हुए काहल नामक बजे ही हो ।॥२८॥ शरीर पर चन्दनः 
शिर पर भालतीकी निर्मल माला ओर गल्तेमे हार--हि ्योका यह 
उलट वेष पुरुषोमि नया-नया मोह उत्पन्न कर रहा था ॥२९॥ मीष्म 
ऋतुमे निर्जल सरोवरकी भूमि सूख कर फट गई थी जो एसी जान 
पडती थी मानो ्ागत पातुर मवुभ्यको निराश देख लज्ञासे उ का 
हृदय दी फट गया हय 1} ३० ॥ इस ऋतुमे नवीन पल्लवोके समान 
लपलपाती जिह्वाए' क्तोके सुखसे बाहर निकल रदी थ जो एसी 
जान पड़ती थी मानो सू्ंकी किरणोके समूहंसे हृदयमें उसन्न द 
अभ्रिकी बड़ी-बड़ी उ्वालाए दही थी स्या ! ॥३१॥ 
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तदनन्तर कामि्योको आनन्द देनेवाला वह्‌ चषौकाल आया जो 
किं ठीक दुजनके समान जान पड़ता था स्योकि जिस प्रकार दुजेन 
द्विजराज ब्राह्मणको भी नष्ट कर देता है उसी ग्रकार वषौकाल भी 
द्विजराज चन्द्रमाको मी नष्ट कर रहा था, जिस प्रकार दुजंन मित्रके 
गुएको नष्ट करते वाल्ला होता है उसी म्रकार वषोकाल भी मित्र-- 
सूयक गुरणएको नष्ट करने वाला था ओर जिस प्रकार दुजन नवकन्दल 
होता है--नूतन युखको खण्डित करने वाला होता है उसी प्रकार 
वषोकाल भी नवकन्दलत था-नये-नये अङ्रोसे सहित था + ३२॥ 
जहो तहा टजके फूल पूते हए थे उनके लस एसा जान पड़ता 
था मानो कालेकाले [पक्षम दुष्ट हृदय] मेघो दारा खदेडी नक्षत्रों 
की पङरि ही भ्रमरध्वनिके बहाने रोती ह बड़े खेदके साथ काश 
से इस विन्ध्याचलके वनम अवतीणं हुं हो ॥२३॥ मे्ोसे [ पक्षम 
स्तनोंसे ] छुकी आकाश-लक्ष्मी दारके समान टूट-टूट कर गिरनेवाली 
जलधारासे एेसी जान पड़ती थी मानो कदम्बके पएू्तोसे सुबासित 
वायु रूप नायकके साथ प्रथम समागम ही कर रदी हो ॥२४॥ बहे- 
बड़ मेधोकी पङ्क्ति एेखी जान पड़ती थी मानो बिजली रूप सुन्दर 
दीपक ले संसारको संतापित करनेवाले सू्यको खोजनेके लिए दी 
किंसानोके आनन्दके साथ प्रत्येक दिशामे घूम रदी हो ॥३५॥ एसा 
जान पडता है कि समुद्रका जल पीते समय मेघने मानो बड्वानल 
भीपीक्लियाथा। यदि एेसा न होता तो बिजलीके नामसे अभरिकी 
सुन्दर ज्योति क्यो देदीप्यमान दयोती १।३६॥ सावनके माहमे निकली 
कामदेवके वाणोके समान वीक्षण मालतीकी कोमल कलिका्मसे 
मनो हृदयम घायल हु्ा श्रमरोका समूह्‌ अगे किन लतार््रोको 
देखनेके लिए जा सका था ॥३७॥ जिसमे सफेद-सफोद एूलोके अंकुर 
प्रकट हुए ह एेसा निश्चल भमर-समूहसे व्याप्त केतकीका च्व दोतिकि 
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मुखको उपर उठा चुम्बन करनेवाले सूये पर इस शरद्कऋतुने अधिक 
आदर प्रकट नहीं किया किन्तु उसके विपरीत चन्द्रमाके साथ 
केलि करनेमे सुख-पूर्वक तत्पर री । शरदूने च्रपनी इस प्रवृत्तिसे 
ही मानो सू्यैको अधिक संताप दिया था ॥ ४६ ॥ जिसके सफेद 
मेघमण्डल पर [ पक्षम-गोरवणं स्तनमण्डल पर ] इन्द्रधलुप रूप 
नखक्षतका चिह प्रकट है एेसी शरद्च्छतने गम्भीर चित्तवाते युनिर्यों 
को भी काम-बाधा उतपन्न कर दी थी ॥ ४७ ॥ जिस प्रकार नवीन 
समागमके समय लञ्जा धारण करनेवाली कुलवती शिया धीरे-धीरे 
अपने स्थूल नितम्ब मण्डल च रहित कर देती ह उसी प्रकार इस 
शरद्ऋतुमे बड़ी-बड़ी नदियों अपने विशाल तट जलरूप वस्स रहित 
कर रही थीं ॥ ४८ ॥ इस शरद्के समय चमचमाती विजलीकी 
विशाल कान्तिपे देदीप्यमान सफेद्‌ मेघको देख पीली-पीली जटाच्ंसे 
सुशोभित सिकी शङ्कासे मेधोके समूह्‌ श्वणमरके लिए अपनी 
गजना बन्द कर देते हँ ॥ ४€ ॥ इधर भ्रमर-प॑क्तिका नवीन धानक 
साथ सम्बन्ध हो गया श्रतः उसने वड़-बड़ खेताके जलमें चिल्ञे हए 
उस कमल-समूहका जो कि मनोहर हसीके मुखसे खरिडित था निकट 
होनेपर भी धिरस्कार कर दिया ।॥ ^ ॥ यह कामदेव रूप हरतीके 
|मद-जलकी बास है, सप्रपणं बरक्षकी नही ओर वह कमलिनीके चारों 
अरर उसी हरतीके पैरकी टूटी जंजीर है, भरमियोकी पंक्ति नही दै 
॥५१॥ लोग बागमें धूमनेवाल्ञे तोताश्मोकी कौतुक उदन्न करनेवाली 
पेक्तिको आंख उटा-उटा कर एसा देखते थे मानो आकाश लक्ष्मीकी 
लालसणि खचित हरे-हरे मणिर्योकी मनोहर कण्ठी ही हो ॥५२॥ 
मगरशिरमे बफंसे मिली ढुःसह्‌ वायु चल रही थी अतः निरन्तर 
की शीतसे डर कामदेव जिसमें वियोगामि जल रदी थ पेसे किसी 
सुन्दरङ्गीके हृदयम जा बसा था ॥ ५५३ ॥ यदि श्रव्यन्त तरुण 
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स्ियोके स्थूल रतनोका समूह शरण न होता तो उस हेमन्तके समय 
तिंको हरनेवाला वफ मनुष्यके शरीर परञ्मादहीषडा था 

॥ ५४ ॥ चूकि उस समय चिरयो बडे श्राद्रके साथ केशरका खूब 
लेप लगाती थी, ओटमिं जो दन्ताघातके ए थे उन्हे मेनसे बन्द्‌ कर 
लेती थीं ओर घनी-मोटी चोली पहिनती थीं अनतः उन्होने घोषणां 
कर दी थी कि यह हेमन्त काल तो संसारके उस्सवका काल है ।॥५५५ 
चकि वर्फीसे भरे दिन, संसारम बार-बार कामदेवके तेजकी अधिकता 
बदा रहै थे श्रतः उन्होने सूर्यैके तेजकी महिमा घटा दी थी ॥ ५६॥ 
जब को दष्ट राजा अपनी मषिमाके उदयसे प्रजाकी कमला-- 
लक््मीको हीन उसे दरिद्र बना देता है तब जिस प्रकार दूसरा दयाट्यु 
उदार राजा पदासीन होने पर प्रजासे करोपचय-टेक्सका संग्रह नही 
करता उसी प्रकार जव शिशिरने निरन्तर बपफंकी वषोसे प्रजाके 
कमल दीन उसे कमल रदित कर दिया तव दयाट्यु एवं उदार [पक्षमें 
दक्षिण दिशास्थ ] सूर्यने करोपचय किरणोकी संग्रह नदीं किया था 
॥ ५७ ॥ उस्र समय सूयं किसी पस्वीकी समता धारण कर रहा 
था क्योकि जिस प्रकार तपस्वी समरत इन्दरिर्यांकी सामथ्यं नघ कर 
देता है उसी प्रकार सूयं भी समस्त इन्द्रियका सामथ्यं नष कर 
रहा था, जिस प्रकार तपस्वी धमंदिक्‌--धमंका उपदेश देने वालोका 
आश्रय ब्रहण करता है उसी प्रकार सूयं भी धमेहिक्‌-यमराजकी 
दक्षिण दिशाका आश्रय कर रहा था, चर जिसं प्रकार तपरवी तपसा- 
तपश्चरणके द्वारा शरीरम कश तेज धारण करता हे उसी प्रकार 
सूय भी तपसा-माघ मासके द्वारा शरीरम कृश तेज धारण कर 
रहा था ॥ ५५८ ॥ इस शिशिरके समय म्रगनयनी रि यकि सीत्करृतसे 
कम्पित श्यँरोके बीच प्रकट दातिके समान कान्तिवाली कन्दकी 
खिली हृ नवीन लता््ोने जिस किसी तरह मनुष्योके हदये धेयं 
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उत्पन्न किया था ॥ ५€ ॥ जिस प्रकार मनुष्य सुन्दर रूपवाली श्लीके 
प्रसिद्ध एवं माननीय अन्य गुणोमिं निःस्प्रह्‌ हो जाते है उसी प्रकार 
लोग सुगन्धित पत्तों वाले मरुबक वृक्षक पएूलोमें निःसह दो गये थे 
॥ ६० ॥ इस शिशिर तुमे प्रथिवी लोध पुष्पकी पराग अर 
जगद्धिजयी कामदेव रूप राजाकी उज्वल कीर्तिको एक दी साथ क्या 
स्पष्ट रूपसे नहीं धारण कर रदी थी ?॥ ६९ ॥ इस माघके महीनेमें 
कामिर्योका समूह यनेक आसना साक्षात्‌ करनेवाली सुरत योग्य 
बड़ी-बड़ी रात्रियो पाकर प्रसन्नचित्त युवतियाके साथ अत्यन्त रमण 
करता था ॥६२॥ 

तदनन्तर एक साथ उपस्थित ॒तुसमूहकी सुन्दरता देखनेके इच्छुक 
च्रोर नयसे तीनों लोकोको संतुष्ट करनेवाले जिनेन्द्रेयसे किन्नरेनद्र 
बड़ी विनयके साथ इस भकार बोला ॥ ६२ भगवन्‌ ! एस्रा जान 
पडता है मानो यह ऋतु्परंका समूह एक साथ सुनाई देनेवाले मर, 
कोयल, हंस ओर मयूरोके रसाभिराम समस्त शब्दके द्वारा श्रापका 
आह्न ही कर रहा दो-च्रापको बुला दी रहम हो ॥ ६४ ॥ हे 
सामिन्‌ । देवकी जो सेना निमंनस्क परिमित आरम्भ बाली एवं 
गमनसे रहित थी वही अराज वसन्तके कारण कामवश सुन्दर शब्द 
कर रही है ओर भाग्यके समूहसे मेरे प्रति च्रत्यन्त नम्र बन ग 
है ।। ६५ ॥ हे मदनसुन्दर ! जिसने अनेक लतां ओर वृक्षोका 
विस्तार भेदी देखा हो था जो प्रभाके समूहमे सुन्दरताको भले दी 
भाप होती हो पर बह स्त्री इस वसन्तके खमय क्या उत्तम पुख्यवती 
कही जा सकती है जो कि अपने पतिको प्राप्न नहीं है। अरे ! बह 
तो स्पष्ट पुण्यहीन ह ।। ६६ ॥ हे विशाल नेर ! जिस प्रकार यह्‌ 
समद्रान्त प्रथिवी शतरर््रोको नष्ट करनेवाले श्रापमे गुण देख अनुराग 
सित है उसी प्रकार यह सत्री इस वनम उत्तम तिलक्र वृषको देख 
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विलास म॒द्राके स्थान-ख्रूप अपने पतिमे अनुराग-सहित हो रदी 
हैः ॥ ६७ ॥ चूकिं वह पुरुष इस 3खे-उचि बृकषोसे युक्त बनमें कोयलों 
का मनोहर शब्द्‌ सुन चुका है अतः पद्-महार द्वारा उत्तम तरुणीसे 
आहत हो मद्‌ धारण कर रहा है ।॥६८॥ हे वरनाथ ! हेः राजार्रोकी 
उत्तम लक्ष्मीसे युक्तं । आप पाप~रहित हैँ इसीलिए यह जलके उदय 
को "वाहने बाला वषोकाल मयूर-ध्वनिके हाने सुन्दर स्तवनसे अज 
आपकी स्तुतिक्रर रहा है ।। &€ ॥ मन्दरगिरिकी शि र पर स्थित 
चन्द्रमाकी कला भी मेघखण्डसे युक्त नहीं है शरोर वे मयूर भी जो 
कि बषौ काले अमन्द्‌ रससे युक्त थे इस समय मन्द रसके अनुगामी 
हो रहे हैँ इन सब कारणसे अनुमान होताहै किशरद्‌ तुश्ा 
गई ॥ ७० ॥ जिस प्रकार प्रत्य ।-रूप लता धनुषके पास जाती है 
उसी प्रकार भ्रमरोकी पक्ति जलने प्रफुषित कमलके पास पर्हुच गई 
है, यदी कारण है किं इस शरद्‌ तुके समय अप्सरार््मांकी पंक्ति 
कामदेवके वारणोसि खरिडित हो देवोंकी अधिकाधिक सङ्गति कर रदी 
है ।॥ ७१ ॥ इस प्रकार इन्प्रने जब आनन्द्के साथ उच्छृष्ट वचन कदे 
तब पूलमिं छिपी मधुर गान करनेवाली अ्रमरःपंक्तिको देख पप-रहित 
जिनेन्द्रदेवकी वृक्ष-समुदायके बीष्च ऋ .¡ करनेकी इच्छा हृ ॥ ५२॥ 


इ र हाक्वि 0 हरिचन्द्रह ररित ` सम्दुद्‌ 
हा ष्ये ग्यार मंस माघ्ठ ह्र 


दादश सगं 


तदनन्तर इक्ष्वाकु वंशे अधिपति भगवान्‌ ध्मनाथ वन-वेभव 
देखनेकी इच्छसे नगरसे बाहर निकले सो ठीक दी दहै क्योकि जब 
साधारण मनुष्य भी अनुयायियोके अनुकरूल प्रवृत्ति कृरमे लगते दं 
तब गुणशाली उन भ्रमुकी तो कहना ही क्या है ?॥ १ ॥ उस ऋतु- 
कालमें पुष्पवती वनस्थली [ पक्षम मासिकध्ंवाली शी ] का सेवन 
करनेके लिए जो मनुष्य उक्रर्ठि दो उठे थे उसमें अपने करसकी 
हानिका विचार न करने वाला मनका बड़ा अनुराग ही कारण था ॥२॥ 
खिले हुए पुष्प-वर्यासे युक्त वनम मलुप्योने स्व्री-समूहके साथ ही 
जाना अच्छा समभा क्योकि जब कामके पच्च ही वाण सह्य नदी 
होते तब शअ्रसख्यात वाण सद्य कैसे हो सकगे ॥ २ ॥ उस समय 
महावरसे रगे हुए स्तियोके चरण-कमलाका युगल एसा जान पड़ता 
था मानो गुलावके अग्रभागके कर्टकसे क्षत हो जानेके कारण निकलते 
हुए खूलके समूहसे दी लाल-लाल हो रहा था ॥ ४ ॥ श्ियोकी भुजाणः 
यदपि सुत्त थी-गोल थीं [ पक्षमे सदाचारी थी ] फिर भी अन- 
जानेमे रुकावट डालनेवाले जड स्थूल [ पक्षम धूतं ] नितम्बक 
साथ कङ्कणोकी ध्वनिके बहाने मानो कलह कर रही थीं ॥ ५॥ मार्गमे 
चलते समय किसी मृगनयनीकी करधनी किङ्कणियकि मनोहर 
शब्दोसे एेसी जान पड़ती थी मानो वह यह जानकर रो ही र्दी थी 
किं यह छृशोदरी रथूल स्तन मरडलके वोभसे मध्यभागसे जल्दी ही 
टट जावेगी ॥ ६ ॥ मागमे दक्षिणका पचन चतुर नायककी भोति 
नितम्ब-संमदंनः भुजार्ोका गदगुदाना ण्वं पसीना दर करना आदिं 
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क्रियाच्मोसे मरगनयनी सियो की बार-वार चापटयूसी कर रा था ॥७॥ 
कोई स्त्री चलती-फिरती लताके समान लीलापूव॑क बनको जा रही थी। 
क्योकि जिस प्रकार लतः प्रवालशालिनी-उत्तम पल्लबोंसे सुशोभित 
होती है उसी प्रकार सत्री भी प्रवालशालिनी-ञत्तम केशोसे सुशोभित 
थी! जिस प्रकार लता अनपेतविध्रमा-पक्षियोके संचारसे सहित होती 
चै उयी प्रकार स्वरी भी अनपेतबिभ्रमा-षिलास-वेष्टाश्मोंसे संहित 
ी । जिस प्रक्र लता उ्ेसतनगुच्छलाञ्छिता--ञचे भागमें लगे इए 
गुच्छोसि सहित होती है उसी प्रकार पत्री भी उक्वेतनगुच्छलाश्छिता- 
गुच्छोके मान सुशोभित उन्नत स्तनोसे सहित थी अर जिम प्रकार 
लता उदयत्तरुणावलम्बिता-उन्नत बरक्षसे अवलम्बित होती हे उसी प्रकार 
खी भी उद्यत्तरुणावलम्बिता-उत्क्र्ट तरुणा पुरुषसे अवलम्बित थी ।८॥ 
मार्गमे मलय पवता जो वायु ल्िियांके नितम्ब-एधलके आघातसे 
मक गया था तथा एतनकि ताडनसे मूर्चित हो गया था वह उन्दीके 
श्वास-निश्वाससे जीवित हो गया था ॥€॥ कोई भृगलोचना पति 
के गल भुजबन्धन डाल नेघ्रके वन्द होनेसे गिरती-पड़ती मागमे 
इस प्रफार जा रही थी मानो कामसे दहोनेवाली अन्धताको ही प्रकट 
करती जाती हो ॥ १०॥ वन जानेवाली सृगलोग्यनाच्मोफे नूपुर ओर 
हस्त-कङ्णोके शब्दसे मिभित रनमयी किड्िणिर्योका जेसा-नेमा 
शब्द होता था वैसा-वेसा ही कामदेव उनके आगे नस्य करता जाता 
था ॥ ११॥ हे तन्वि ! तेरी भृद्वुरि-रूप लता बार-बार उपर उट री 
है ओर श्रोष्ठ-रूप प्रह्व भी केप रहा है इससे जान पडता दै कि तेरे 
हृदयम मुसकान-रूष पुष्पको नष्ट करनेवाला मान-रूप वायु बढ रहा 
है ॥१२॥ ह सृगनथनि । इस समय, जो कि ससारके समस्त प्राणियों 
को आनन्द करनेवाला हैः तू ने व्यथं कल्ह्‌ कर रक्खी । मानती 
स्वियोको अभिमान सदा सुलम रहता है परन्तु यह ऋतु््मोका क्रम 
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दुर्लभ होता है ॥१२॥ पतिसे किसी कायम अपराध बन पड़ाहै इस 
निर्हूतुक बातसे ही तेरा मन व्याङ्कल हो रहा है । पर हे भामिनि 
यह निशित समम किं परस्पर उन्नतिको प्राप्त हरा प्रेम अश्थानमें 
भी भय देखने लगता है । १४ ॥ अन्य स्त्रिये प्रेम न करनेबाल्े 
पतिम जो तूने अपराधका चिह् देखा है वह तेसा निरा महै 
क्योकि जो रनेहसे तुद्य सब शरोर देखा करता ह वह्‌ तेरे विरुद्ध 
आचरणं केसे कर सकता है ।। १५॥ निस प्रकार स्नेद-तेलसे भरा 
हुमा दीपक चनद्रमाकी शोभाको दूर करनेवाली प्रातःकालकी सपमा 
से सप्ठेदीको प्रा हो जाता दै--निष्रभ हो जाता है उसी प्रकार 
सेह~्रेमसे भरा हृ तेर वल्लभ भी चन्द्रमाकी शोभाको तिरस्छृत 
करनेवाली तुक दूरवर्तिनीसे सफ़्द हो रहा है--विरदसे परार्डु वणे दो 
रहा ह ॥१६॥ उसने अपना चित्त तुद्च दे रक्खा है । इस ईष्योसे दी 
मानो उसकी भूख ओर निद्रा कंदी चली गई है चर यह चन्द्रमा 
शीतल होने पर भी मानो तुम्हारे सुखकी दासताको प्राप्त होकर ही 
निरन्तर उसके शरीरो जलाता रहता है ॥ १५॥ माद्टूम होता हे 
उसके वियोगं तुम्हारा हृदय भी तो कामके वासं खण्डित हो 
चुका हे अन्यथा श्रे सुगन्धिको प्रकट करनेवाले ये निश्वासके पवन 
स्थ निकलते ९।१८॥ अतः मुमपर प्रसन्न होच्रो अर संतप्त लोह- 
पिर्डोकी तरह त॒म दोनोंका मेल हो--इस प्रकार सखियों द्वारा प्राथित 
किसी रत्ीने अपने पतिको अनुकर किया था--डत्रिम कलह छोड़ 
उस रवीकृत फिया था ॥ १९६ ॥ 

उन्न समय जब फि कोयलकी मिटी क्रूक मान नष्ट कर 
खी-पुरुपोका मानसिक श्रनुराग बढ़ा रही थी तत जगद्िजयी काम- 
देव केवत कौतुकसे ही धनुष हिला रहा था ॥ २० ॥ महादे बजीके 
युद्धे समथ भागा हा वसन्त कामदेवका षिश्वासपात्र केसे हयो 
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सकता था ? हो) पावेतीका विश्वास प्राप कर श्िर्योको अवश्य अपना 
जीवन प्रदान करनेमे परणिडित मानता है ॥ २१॥ स्वामिद्रोदी 
वसन्तका आश्रय करनेवाली कोयलते विव्ण॑ता-वणराित्य [ पश्चमे 
कृष्णता ] शौर लोक-बहिष्कार [ पश्चमे , नवास ] को प्राप्त हु 
तथा स्वामिभक्त खियके चरणयुगलकी हछायाको भ्रा कमल लक्ष्मीका 
स्थान बन गया ।॥ २२ ॥ तरकसोंकी तरह वृक्षोको धारण करनेवाले 
इस वसन्ते कामदेवके लिए कितने पूलोके वाण नहीं दिये ‰ फिर 
भी यह्‌ जगत्के जीतनेमे स्ीके कटाक्षुको ही समर्थं वाण मानता 
है ॥ २३ ॥ कामदेव वसन्त-क्री 1 ओर मलय-समीर दिके साथ 
्राचार मात्रसे मेल रखता हे यथार्थ॑मे तो समस्तं दिग्विज््यके समय 
स्त्रि ही उसकी निरन्तर सहायता करती हैँ ॥ २४॥ इस प्रकार 
प्रकरणवश पतिया द्रवाय प्रशंसित हि या वसन्तका तिरस्कार करने 
वाली अपनी शक्तिको सुन सोन्दर्यके ग्वसे गदंन चा उठाती हई 
लड़खडति पेरोसे मागमे जा री थीं ॥ २५॥ 


कान्तिके उद्यसे मनुष्योके नेको आानम्विति करनेवाले एवं 
विलासिनी-हि योसे धिरे उत्तर कोसलाधिपति भगवान्‌ ध्म॑नाथने 
वनमें इस प्रकार प्रवेश किया जिस प्रकार कि ताराच्योंसे अलंकरते 
चन्द्रमा मेघमें प्रवेश करता है ॥ २६ ॥ यह्‌ गिरीश-महादेवजीका 
[ पश्चमे मगवान्‌ ध्मनाथका ] कीड़ा बन है एेसा सुननेसे बहो 
घूमता हुखा कामदेव मानो दाहके भयसे ही कान्ति-रूप अश्रतके 
कोश-कलशके समान सुशोभित क्िर्योके स्तर्नोका सन्निधान नहीं 
द्ोड़ रहा था ॥ २७ ॥ एसा जान पड़ता दहै छि कामदेव जबसे 
महादेवजीके तेत्रानलसे जला तवसे भ्रञ्यज्ित अभिमे द्रं ष रखने 
लगा था । यही कारण हे फि वह सथन वृक्षम जिसमें सदा दुर्दिन 
बना रहता है एेसे इस वनमे निवास करनेका प्रेमी हो गया था । 
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१२८1] इस बनमे जो सब रोर वायुके द्वारा कम्पित केतकीकी पराग 
रूप धूलीका समूह उ . रहा था बह एसा जान पड़ता था मानो काम- 
रूप दावानलसे जले विरही मनुभ्योकी भस्मका समूह दी हो ॥२९॥ 
इधर-उधर घूमती कञ्जलके समान काली भ्रमरियोंकी पङ्क्ति जग 
द्विजयी मदन महारजके हाथमे लपलपाती पनी तलवारका धम 
धारण कर रदी थी ।॥३०।। उस समय वनम एसा जान पड़ता था छि 
श्रमरूपी चारण वाणोके द्वारा समस्त संसारको ज्ीत एकच्छत्र 
करनेवाले कामभूपाल्की मानो अविनाशी विरुदावली ही गा रहे 
हों ।|३१॥। यदि यह्‌ परागके समूह फलक दै, कामरूप मत्त हस्तीके 
धूलिमय विस्तर नहीं हँ तो यह भ्रमरोके बहाने, पथिको मारनेके 
लिए दोडनेवाले उस हाथीकी पादश्रङ्कला बीचमे ही क्यों टूट जाती ? 
३२॥। प्वरूपी अ्रोठको अर पुष्परूपी यद्खको खीचनेमे उद्ुक 
वरुण वसन्त एेसा दिखाई देता था मानो कोयलकी करकके बहाने 
लतारूपी क्विर्योके समागमके समय हषे शब्द ही कर रदा हो ।॥२३॥ 
हे तन्वि ! यदि तेरे चित्तमे यद्‌! मयूरोका तारडवस्य देखनेका 
कौतुक हे तो हे सुकेशि ! स्थूल नितम्बका चुम्बन करनेवाले इन 
मालाग्मां सहित केश-समूहको ठक ले । ३४ । जलम खिला ह्या 
घुन्दर कमलोका समूह तेरे मुख-कमलस पराजित हो गया था इसी 
लिए वह लन्ित हौ अपने पटमं श्रमरावलिरूप छयुरीको भोकता 
हा-सा दिखाई देता था ॥ ३५॥ तेरे विलासपूणं नेत्रौका युगल 
देख नील कमल लज्नासे पानीमे जा इवे ओर जिसम मणिमय 
मूपुर शब्द्‌ कर रहे हँ ठेसा गमन देख हम ललास शीघ दी अकाश 
मे भाग गये ॥३६॥। यदि यह्‌ श्रशोकङे पद्व तेरे श्मोष्ठकी काम्तिके 
अगे हं समय तक प्रकाशमान रहगे तो अन्तर समभकर लन्नित 
हो अवश्य ही बिवणंताको प्राप हो जगेगे ॥३५॥ हे चर्डि | क्ण 
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भरे लिए वियोगिनी च्ियों पर दया हो जा ओर अपनी सुन्दर 
वाणी प्रकट कर दे जिससे यमराजके दृतके समान दीखनेवलि ये 
दुष्ट कोयल चुप हो जावे ।।३८। इस प्रकार अनेक तरहके चाटुः 
वचन कहनेम निपुण छिसी तरुण पुरुषने अतकी प्याञके दुस्य 
मीटे-मीठे वचन कह अपनी मानवती प्रियाको श्चणएभरमे बढते हुए 
च्ानन्दसे फोध-रहित कर दिया ।३९॥ 

लतागृह्ूप क्रीड़ा भवनम सन्चित एवं सूयंकी भी किरणोके 
अगोचर अन्धकारको अपनी प्रमाश्मोके यारा, लताश्मोको आलोकित 
करनेवाली, काम-दीपिकाच्मोने क्णमरमे न॒ कर दिया था ॥४०॥ 
फूल तोड़नेकी इच्छासे इधर-उधर धूमती है कमलनयना स्यो 
पूजा-द्ारा जिनेनदरेवकी अप्व करनेके लिए भ्रय शील वन-देषि्योके 
समान सुशोभित हो रदी थीं ॥ ४१॥ उत्व डाली पर लगे एलके 
लिए जिसने दोनों एड़यां उठा अपनी युजाए' उपर की थी परन्तु 
वीष्वही में पेटके पुलख जानेसे जिसके नितम्ब "स्थलका वञ्च खुल- 
कर नीचे गिर गया एसी स्थूलनि म्बवाली श्जीने किसे आनन्दित 
नहीं किया था १ ।४२॥ उस समय वन पबनसे ताडित हो कम्पित 
हो रदा था अतः एसा जान पड़ता था मानो हथोंसे पल्लबोको, 
"नेसे पूर्लोको, श्र नखोकी किर्णोसे मञ्रियोको जीत अहण 
करनेकी इच्छा करनेवाली रि योके भयसे ही मानो कोप उडा हो 
॥४२॥ चकि सदा ्रागभाभ्यासरूप रससे उञ्ज्वल रहनेवाले [प्रञतमें 
सदा वृक्षाकी शोभाके अभ्यास रूपसे प्रकाशमान रहनेवाले] घुम- 
नोगण॒विद्वानके समूह भी [ प्रकृते पुष्पके समूह भी ] प्रसत्त 
क्ियोके हदाथके समागमसे क्षण भरमें पतित हो गये [ श्तमे-नीचे 
श्रा गिरे ] अतः वह्‌ बन लजनासे ही मानो कान्तिदरीन हो गया था 
॥ ४४} चर क्या १ यह्‌ कोयलका पचम खर अदि अन्य सेवक 
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पुर्यसे ही यश प्राप्न करते है परन्तु कामदेव रूप राजाका का्यं॑सी 
एक श्राम्रवृक्षके द्वारा सिद्ध होता है यह विचार किसी श्लीने 
पतिको वश करनेवाली ओओोषधिके समान आआमकी नई मञ्जरी बड़ 
श्मानन्दसे धारण की परन्तु उस भोलीने यहं नही जाना फि इनके 
दर्शन मात्रसे ^ स्वयं पहलंसे ही इनके वश हो चुकी हू ॥४५-४६॥ 
को एक समी लताश्के अग्रभागसे भूला भूल रदी थी, भूलते समय 
उसके स्थूल नितम्ब-मण्डल बार-बार नत-उन्नत हो रहु थे जिससे 
फेसी जान पड़ती थी मानो पुरुषायित क्रियाको बदूनेके लिए परि 
श्रम ही कर रही थी ॥४७॥ कोई एक ही चूडामणिकी किरण रूप 
धनुषसे यु अपने पर कद्म्बके पूलका नवीन गोलक धारण 
कर रही थी जिससे एेसी जान पडती थी मानो वनमे मसंभेदी कोयल 
के लिए उसने निशाना दी बोध रक्खा हो ॥४८॥ फिसी सीने खिले 
हुए चम्पे` सुन्दर पएूर्लोकी मालाको इस कारण अपने हाथसे नहीं 
उठाया था किं व्ह, मदेव कूप यमराजके द्वारा भस्तं विरहिणी 
ख्ीकी गिरी हई सुघणं-मेखलाकी विडम्बना कर रही थी-उसके समान 
जान पड़ती थी ॥ ४९ ॥ किंसी गने ञ्ची डालीको भुकानेके लिए 
अपनी च्छल अंगुलिर्योवाली भुजा उपर उढाई दी थी कि पतिने 
छसे उ के बाहुभूलमे गद्गदा दिया इस क्रियासे मको देसी श्चा. 
गई ओर एूल टूट कर नीचे श्रा पड़ । उस समय वे फूल एेसे जान 
पड़ते थे मानो श्लीकी मु सकान देख लन्ित दी हो गये हों शरोर इसी- 
लिए ्ात्मघातकी इच्छासे उन्होने अपने श्चापको वृक्षके अग्रभागसे 
नीचे गिरा दिया हो ॥५०॥ उस समय परस्पर एक दूसरेकी दी हू 
पुष्प- लासे श्ली-पुरुष एेसे सुशोभित हो रहे थे मानो कामदेवने 
न्ह तीत्र कोपसे अपने व्यथं वाणोकि द्रया ही व्याप्र कर ज्लिया 
हो ।५१॥ सपत्नीका नाम भी ृगनयनी खियोके लिए मानो च्रामि- 
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ग्वारिक--बलिदानका सन्त्र हो रहा था । यही कारण था किं सपत्नी 
क्रा ताम लेकर पतियोके द्वारा दी हई पुष्पमाला भी उनके लिए वज्र 
हो रही थी ॥ ५२ ॥ संभोगके वाद्‌ लतागरहसे बाहर निकलती स्वेद- 
युक्त कपोलांवाली श्ियोंको वृक्ष वायुसे कम्पित पल्लवरूपी प्के 
द्वारा मानो हवा ही कर रहे थे ॥५३॥ चकोरके समान सुन्दर नेत्र 
- वाली श्ि्योके वक्षःस्थल पर पति्योने जो चिच्न-विचिच्र मालाए. परि 
नाई थीं वे एेसी जान पड़ती थीं मानो उनके भीतर प्रवेश करनेवाले 
` कामदेवकी बन्दन-मालाए' ही हों ॥ ५४ ॥ मनुष्योने खिर्योके मस्तकः 
पर स्थित मालाश्मोंको बिलासकी मुस्कान, रतिके कटाक्षोका विलासः 
कामदेवकी असृतरसकी छटा अथवा योवनरूपी राजाका यश माना 
था ॥५५॥ कोई एक सुलोचना पतिके देखनेसे काम-विहल हो गद 
थी अतः पूरल-रहित वृक्ष पर भी एूलोकी इच्छासे बार-बार च्रपना 
हस्तरूपी पल्लव डालती हृद सखियोको हास्य उत्पन्न कर रदी थी 
॥ ५& ॥ उस समय पुष्पमालारूप आभरणोसे गृगनयनी ि्याकें 
शरीग्मे जो सोन्दयं उदन्न हृ्मा था, कामदेव दी उसका वणन करना 
जानता है अर वह भी तव जव कि किसीके प्रसादसे कषित्व-शक्ति 
श्राप्न कर जे ॥ ५७ ॥ सब श्रोरसे पूल तोड़ लेने पर भी लतां पर 
लीला-षूच॑क हुरतकमल रखनेवाली श्िरयोँ अपने देदीप्यमान नखोंकी 
किरणोकि समूहसे क्ण भरके लिए उनपर पूलोकी शोभा वदृ रदी 
थीं ।५८॥ पुष्परूपी लक्ष्मीको हरण कर जाने एवं भीति चपल नेत्रो 
को धारण करनेवाली स्ियोके पास बिषमेषु-कामदेव [ पक्षम 
तीक्ष्ण बाणो ] से सुशोभित बनके ह्यय छोड हए शिलीमुख-- 
अमर [पक्षम बाण] अरा पर्हुचे ॥५९॥ उस समय परिश्रमके भारसे 
कीं चिर्यो जलसे आद्र शरीरको धारण कर री थी श्रोर उससे 
एेसी जान पडती थं मानो जिनमें हषौश्रुकी चंदे छलक रदी हैँ एसे 
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पुरुषोके नेत्र ही शरीरके भीतर लीन हो रहे हों ॥ ६० ॥ उस समय 
हि योके शरीरम कामदेवको जीवित करनेवाला जो स्वेद जलकी 
बूदोका समूह्‌ उतमन्न ह्या था वह्‌ श्वेत कमलके समान विशाल लोचनः 
युगलके समीप तत्काल ष्टी हई सीपके समीप निकले मोतिर्योका 
पकार धारण कर रहा था ओरौ स्तनरूप कलशोके मूलमे भारते 
हुए अग्रतरूपी जलके कणोका अनुकरण कर रहा था ॥ ६१ ॥ जो 
अपने हाथोसे विकसित क्मलकी कीड़ा प्रकट कर रही है, जिन्दोनि 
पने सुखपे पुणैचन्द्रकी तुलना की है, ओर पुष्पावचयके परिभरमसे 
जिनका समस्त शरीर पीनेसे अद्र हो रहा है एेसी कियो! लक्ष्मी 
की तरह आश्चमं उन्न करती हुदै" कामदेवके स्नेही [ पश्चमे मकर- 
रूप पताकासे युक्त ] वनसे [ पक्षम जलसे ] बाहर निकलीं ॥६२॥ 
तदनन्तर घामकी ममेवेधी पीडा होने पर सेनिकोने बड़ी-बड़ी तरङ्गोके 
समूहसे व्याघ्र एवं तलवारफे समान उञ्ज्वल नमंदा नदीके जलका वह 
महा प्रवाहदे ` जो कि एसा जान पड़ता था भानो उन सुन्दरी 
क्षिर्योके चरण-कमलकि स्पश॑से जिसे काम-व्यथा उयतन्न हो रही 
हे एेसे विन्ध्याचलके शरीरसे निःसृत स्वेद-जलका प्रवाह दी दो 
4 ६३ ॥ 


इ प्रर हा" श्रीहरि द्द्वारा विरचित धर्में भ्युदय 
महा च्यमे बारहो सगं समाप्त द्रः । 
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तदनन्तर बनविहारसे जो मानो दूना हो गया था एसा स्तन तथा 
जघन धारण करनेका खेद वहन करनेवाली तरुण पि या जल-कीड 
की इच्छासु अपने-खपने पतियोके साथ नर्मदा नदीकी श्रोर चली 
॥ १॥ जिनका चित्त जलसमूहके आालिङ्गनमे लगरहा है एेसी वे 
श्चियों स्वेद्‌-समूहके छलसे एेसी जान पडती थीं मानो जलने श्रनु- 
रागके साथ शीघ्र दही सामने आकर पटले ही उनका श्रालिङ्गन कर 
लिया हो ॥ २ ॥ प्रथिवीतल पर रखनेसे जिसके नख-रूपी मणिं 
की लाल-लाल किरण फेल रदी है एेसा उन सुन्दर भोहो घाली 
लिर्याका चरणए-युगल इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो खेद 
समूहके कारण उसकी नि व्मोका समूह दी बाहर निकल रहा हो 
॥ ३ ॥ उन श्ियोके पीडे पतिरयोके हाथमे स्थित नवीन मयूर पत्रक 
छर्घ्छा जो समूह्‌ था वह एेसा जान प्रता था मानो कोमल हाथोके 
स्पशंसे सुख प्राप कर बन ही प्रेमबश उन स्तिर्योके पीछे लग गया 
था ॥ ४ ॥। हरिशणियो इन सरगनयनी श्ि्योमे पहत्ते तो अपन नेन्रोकी 
सदृशता देख विश्वासको प्राप हहं थीं परन्तु बादमे भौहोके अनुपम 
विलाससे पराजित होकर ही मानो चोकड़ी भर भाग गई थीं ॥ ५ ॥ 
किसी मृगनयनी श्जीके मुखकी ओर गन्धलोभी मरोका जो समूह 
बृक्षके अप्रभागसे शीघ्र दी नीचे आरा रहा था वह प्रथिवी पर स्थित 
चन्द्रमाकी आ्रान्तिसे आकाशसे उतरते हए राहुकी शोभाको हरण 
कर रहा था ॥ £ ॥ उपर सूर्यकी किरणसे ओर नीचे तुषभ्चिकी 
तुलना करनेवाली परागसे तपते हुए अपने शरीरको उन रि योनि 
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किसी सिके भीतर स्वे हए सुबणंके समान माना था ॥ ७॥ 
अत्यन्त स्थूल स्तनोको धारण करनेवाला तेरा शरीर वन-विहारके , 
खेदसे बहुत दी शिथिल हो गया है ेसा कह कोई रागी युवा उसे 
अपनी सुजा्रसे उठाकर निधचिन्तताके साथ जा रहा था ॥ ८ ॥ जव 
किं यौवन-रूपी सूरं प्रकाश फैला रहा था तव जिनमे स्तन-रूपी चक्र 
वाक पक्षियेकि युगल परस्यर मिल रहे ह तथा नूपुर-रूपी कलहंस पक्षी 
स्पष्ट शब्द्‌ कर रदे दै एेसी स्त्रियो नदियोके समान नमंदाके पास जा 
पहुची । € ॥ नर्मदा नदी उन स्तियोको परित्रमके भारसे कान्ति 
हीन दे मानो करुणा रससे भर श्राई थी इसीलिए तो जलके दीटोसे 
युक्त कमलेकि बहाने सके ने््रोमिं मा्ो अशरुकण छलक इठे थे 
॥ १० ॥ तुम भले ही तट भरकट करो, आवतं दिखलाच्मो रोर तरङ्ग 
को बार-बार उपर उटाच्चो फिर भी खीके स्थूल नितम्ब, गम्भीर नामि 
ञरोर ना्वती हृद भेदोकी तुलना नदीं पराप्न कर सकती । तुम जो 
सममः रदी हो कि मेरा नील कमल सके नेत्रके समान है ओर कमल 
मुखके समान । सो यह्‌ दोनों ही उन दोनेकि यारा विलासोकी 
विेषतासे जीत किये गये है, व्यर्थं ही उन्हं धारण कर क्या उल 
रदी हो--इस प्रकार पर्विम समुद्री बधू-नमदा नदीसे जब किन्दीने 
बार-बार स्च बात कही तब वह लज्जसे ही मानो क्षणएभरके लिए 
स्थिर नदीं र्हं सकी श्र नीष्वा युखकर शीघ्रताके साथ पव॑तकी 
गुफाश्मोकी शरोर जाने लगी ॥ ११--१३ ॥ वह नदी शेषाल समूह 
की खिली हृ मञ्जसियंसे ठेसी जान पडती थी मानो उन स्वयां 
कोदे रोमा्चित दही हो उढी हो, सीधी-सीधी चच्नल तरङ्गे 
ठेसी जान पडती धी मानो उनका आलिङ्गनं कनेक लिए सुजाए 
ही उपर उढा रही हो, नवीन फेनसे देसी जान पडती थी मानो मन्द 
हास्य ही धारण कर रही हो, बहुत भारी कमलोसे एसी लगती थी 
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मानो अघं ही दे रही हो, पक्षियोकी अन्यक्त मधुर ध्वनिसे एसी जान 
पडती थी मानो वातीलाप ही कर रही हो अर जलके दारा एसी 
सुशोभित हो रदी थी मानो पादोदकं ही प्रदान कररदीदहो 
॥ १४-१५ ॥ 

कोई एक चच्चललोष्वना शी नदीके समीप मोती चौर मणि- 
मय अभूषणसे युक्त पतिके व्चःस्थलफी तरह किनारे पर पड़कर 
रागसे वार वार नेत्र चलाने लगी ॥१६॥ हि योक चपलता पूवेक 
धूमते हुए ने्रांके विलासमें जिनके मन लग रहे हँ ठेसे रुण पुरु- 
घने नदीके बीन चच्रल मद्लि्योके उक््ेपमे क्षणभरके लिए 
अधिक लालसा धारण की थी ॥१७।॥ नदीफे समीपदही कमलतिनियोके 
वनम भ्रमर शब्द कर रहे थे, श्रोख बन्द्‌ कर खड़ा ह्या हरिण 
किनारे पर स्थित सेनाको नहीं देखरहदा थासो ठीक दी है स्योफि 
विषयान्ध मनुष्य ङु भी नदीं जानता ॥१८। कितनी ही चञ्चल 
लोचना &ि यो नदीके पास जाकर भी उसमे प्रवेश नहीं कर रदी थीं 
परन्तु पानीमे उनके प्रतिबिम्ब पड़ रहे थे जिससे एेसी जान पड़ती 
थीं मानो उनकी भुनाएं पकडनेके लिए जलदेवता ही उनके सन्म 
राये हों ॥१९। जल-कीड़ाके उपकरणोको धारण करनेवाली 
कितनी भीर्‌ हि यो नदीम पर्हुवकर भी गहराहैके कारण भीतर प्रवेश 
नहीं कर रहीं थीं परन्तु बादमे जब पति्योनि उनके हाथ पकड़े तब 
कहीं भविष्ट हुई ॥२०॥ फेन-रूपी सफेद बालों श्रौर तरङ्ग-रूपी 
सिङ्ुडनोसे युक्त शरीरको धारण करनेवाली नदी-रूपी वृद्धा खी 
लाक्षारङ्गसे रगे रि योके चरण प्रहारकि द्रा रोधसे ही मानो लाल 
वणं हो गई थी ।२१॥ यह्‌ हंस अनेक वार शब्दों द्वारा जीता जा 
चको फिर भी निलंज्ञ हो मेरे अगे स्यो शब्द्‌ कर र्हा है { इस 
भ्रकार मानो उचित ॒ संभ्यतको जाननेवाला तरुण क्ीका नूपुर 
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प्रानीके भीतर चृष ह्यो रह! ॥ २२॥ जब लोग जलक्रीडा करते 
हुए इधर उधर फैल गये तव दंस अपने मुहमें मृणालका टुकड़ा 
दावि हुए अकाशमे उङ्‌ गयाजो एसा जन पड़ता था मानो 
कमलिनीने नूतन पराभवके लेखसे युक्तं दृत ही अपने पति-सूयेके 
पाल मजा हो ॥ २३ ॥ पांनीका प्रवाह { येकि स्थूल नितम्बोसे 
टकराकर रुकः गया सो ठीक ही है क्योकि ल्ियकि नितम्ब स्थलको 
परापर हुमा सरस मनुप्य अगि केसे जा सकता है ॥२४॥ किसी 
खीके नितम्ब-रूप शिलापद्रकसे जब जलने चपलता बश वख दूर कर 
दिया तब नखक्षृत-रूप लिपिके छलसे उसपर क्िखी हृ कामदेव 
कै जगद्धिजयकी प्रशस्ति प्रकट हो गई्--साफ साफ दिखने लगी 
॥२५।} यह्‌ सगतयनी मुभ वनवासिनी-जलवासिनी ८ पश्चमे अर 
ण्यवासिनी ) के उपर अधिक गुणोंसे युक्त [ पक्षम कई गुरा 
अधिक ] कर--हाथ [ पश्चमे टेक्स ] कयां डालती है--इस प्रकार 
पराभवफा अनुभव कर ही मानो लक्ष्मीने शीघ्र ही कमलोमें निवास 
करना दछधोड़ दिया था ॥२६॥ नवीन समागम करनेवाले पुरुपने व 
की तरह्‌ शेवालको दूरकर ज्यों ही मध्यभागक्रा स्पशं किया त्यों ही 
मानो मुख दंकनेके लिए जिसने तरङ्ग-समूह रूपी हाथ उपर उराये 
ह यी नदी रूयी शमी सिहर उठी ।॥२५॥ क्षियो द्वारा स्थूल नितम्बो 
से आलोडित होनेके कारण कटुषताको प्राप्न हृद नदी मानो लज्नित 
हो कर ही बढनेवाक्ले जलसे पने पुलिन-तटप्रदेशको दिपा 
रही थी ॥२८।। उस समय रेवा नदी प्रत्येक ियकि नाभिरूप विले 
प्रवेश कर॒ चिन्ध्याचलकी नईै-नदै गफा्यमिं प्रवेश करनेकी लीला 
का अनुभव कर रही थी चर स्तनेकि शअधभागसे टकराकर बडी 
बडी गोल चह्नसे टकरनेका आनन्द पा रदी थी ॥२९॥ यद्यपि 
नमदाका जल अत्यन्त गमीर भ्रकृतिका था [ पक्षे प्रर्यशाली था ] 
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फिर भी लियोके नितम्बोकि आघातसे क्षोभको प्राप्नो गयासो 
ठीक ही ह क्योकि जब परिडत पुरुष भी पि योके विषयमे विकार 
भावकोम्राप्न हो जाता है तब जडस्वभाव वाला [ पक्षम जलस्व- 
भाववाला ] क्यों नहीं मरा होगा ।३०॥ 

कोई एक पुरुष हासे पानी उद्ालकर अपनी मोली भाली नई 
खीके स्तनाम्र भागको वार-वार सीन रहय था जो एेसा जान पडता 
था मानो उस्र कोमल हृदय-तेत्रमे जमे हए कामरूपी नवीन कल्प 
बरक्षको बदानेके लिए ही सीच रहा दो ॥३१॥ स्तन-तटसे टकरये 
हए जलने शीघ्र ही च्ि्याको गलते लगकर च्रालिगन कर लिया सो 
ठीक दही है च्योकिं ल्ियोका हृदय सममनेवाटे कामी मलुष्य क्या 
नहीं करते ॥३२॥ स्थूल स्तन-मण्डलसे सुशोभित को एक सरी 
पानीसे बडे विध्रमके साथतेरस्दी थीजो पेसी जान पड़तीथी 
मानो उसने अपने हृदयके नीचे घट ही रख द्योडे दँ अथवा शरीर 
रूप लताके नीचे तुम्बीके दो फल ही योध रक्खे हां ।॥२३॥ नदीने 
हि यके गलेसे गिरी हृद चम्पेकी सुन्दरमालाको तरङ्खोके द्वारा 
किनारे पर ला दिया था मानो उसे यह आशंका हो रही थी कि यह 
हमारे पति-समुद्रके शच्र॒अड़वानलकी बड़ी अ्वाला दी है ॥३४।। 
प्रियतमके हदाथके द्वारा किंसी म्रगनयनीके शरीरम अङ्गराग लगाये 
जानेपर पहले सपत्नीको उतना खेद्‌ नहीं हा था जितना किं नदी 
मे जलके द्वारा अङ्गरागे धुल जानेपर नखुश्वतरूप च्ाभूपणके 
देखनेसे हृश्मा था ॥२५॥ किसी कमललोचनाक वक्षःस्थल प्रर जल 
की बिन्दुच्मोंसे व्याप्त नवीन नखक्षतोकी पंक्ति एेसी सुशोभित दो 
रही थी मानो उत्तम नदीने उसे मृगाश्मोसे मिली दछोटे-बड़ रत्नोकी 
कण्ठी ही भेदम दी हो ॥३६।। उयो ही पतिने अपनी प्रियाके स्थुल 
स्तन-मण्डल सहस्रा पानीसे सीचे त्यां ही मपत्नीके दोनों सन 
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पसीनाके छंलसे बडे खेदके साथ आंसू छोड़ने लगे ।३७।। पतिक 
हाथ द्वारा उठा हुए जलसे सिक्त किसी के स्थूल स्तन-मर्डल 
से उ्टे हए जलके द्ीटोसे सपत्नी एसी पूर्त हो गई मानो 
अथवेवेदके शरेष्ठ मन्त्राक्षरोके समूहसे दी मूच्छित हो गई हो ॥३८॥ 
भाई भ्रमर ! पै तो इस बड़ी लजाके द्वारा दी मारा गया पर विवेक 
के भरडार तुम्ी एक हो जो कि सब लोगोके समक्ष दी सुखके पास 
हाथ हिलानेवाली इस सुरुखीका वारःवार चुम्बन करते दो--इस 
प्रकार कमलके भ्रमसे बियोके मुखका अुगमन करनेवाले रमर 
की रतिरूप रसके रसिक किसी कामी पुरुषने लन्ञित होते हए भी 
हदयमे बहुत इच्छा की थी ।३९-४०॥ पतियोके हार्थो द्रारा उछाल 
हुए जलसे मानवती खियोके हृदय की कोपरूपी अग्नि प्रबल होनेपर 
भी बम गई थी इसलिए तो उनके नयन युगलसे धुएं की तरह 
मलिन अञ्नका प्रवाह निरन्तर निकल रहा था ॥४१। जलके द्वारा 
जिस्काव दूर हो गया है एसे नितम्ब पर दृष्टि डालने वाले प्रिय 
को कोई एक ओ दाथके क्रीडा-कमलसे ही वक्षःस्थल पर मार रही 
थी मानो वह्‌ यह्‌ प्रकट कर रही थी कि यथारथ॑मे कामदेवका शस्त्र 
कुसुम ही है ।॥४२॥ यह्‌ स्तन युगल तो मुखरूपी चदरमाके रहते हृए 
भी परस्पर मिले रहते हैँ फिर तुम इनके साथ तुलापर क्यों आरूढ 
हुए १ यह विचार कर ही मानो श्िर्योके नितम्बसे ताड़ति जलने 
चकवा-चकविर्योको द्रा दिया था ।॥४३॥ कितनी दी श्वि्यो बड़ 
वेगके साथ तदसे करूदकर निर्भय हो जलके भीतर जा धुवी थी उससे 
उउते हूए बवूलोसे जलका मध्य माग एसा जान पड़ता था मानो 
सघन रोमच् ही निकल रहे हो ॥४४॥ किसी एक तरुणीके वक्षः- 
स्थलपर उड़ते हुए भमरका प्रतिविम्ब पड़ रहा था जिससे एसा जान 
पड़ता था भानो पतिके हार्थो द्वारा करिये हए जलकूप अमृतके सिखन 
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से महादेवके कोपानलपे जला हृ भी फामदैव पुनः सजीव हो उठा 
हो ॥४५॥ किसी एक श्ीके अत्यन्त दुलेभ कर्ण॑पदेशसे गिर कर 
कमल चच्रल जलमें अ पड़ा था जो किं भरमर-समूहके शब्दके बहाने 
ठेसा जान पडता था मानो शोकम व्याङ्कल् दो यो हयी रहय ह ॥४६॥ 
अविरल तरङ्गा से फलं हए किसी चच्चलाश्षौके केशजालसे उरकर ही 
मानो उसकी पत्रर्वनाकी मकरी स्तन-कलशके तटसं कूद्कर नदीक 
गहरे पानीमें इब गड थी ।॥४५॥ जलसमूह विटकी तरह कभी हि योके 
मितम्बरथलकौ सेवा करता था, कमी वक्षुःस्थलका ताडन करता था 
छर कभी च्ल तरङ्गरूप हा्थोसे उनके केश खीषचता था । बदलें 
जब श्चिय{ अपने हस्ततलसे उसे ताडित रती धी तब बह आनन्दसे 
कूज उठता था, आखिर जङसमूह दी तो ठहरा ॥ ४८ ॥ नदी अपने 
प्रबल जलसे कियकरि सुखी पत्ररचनाको अपहत इ मानो डर ग 
थी इसीलिए उघने तरङ्ग समूहरूपी हार्थोसे अर्पित शेवालके अरंरोसे 
उसे पुनः ठीक कर दिया था ॥ ४६ ॥ शङ्कि समय श्रालिङ्गन 
करनेवाले जलने किसी सुन्दराङ्गीके हदयमें जो राग उत्पन्न किया 
था वह उसके स्फटिकके समान उञ्ज्वल नेत्रोके युगलमे सहसा प्रकट 
हो गया था ॥५०॥ जिसने केश विखेर दिये है, व्र खोल दिभे दैः 
मालाएं गिरा दी दै; तिलक मिटा दिया है, ओर अधरोष्ठका लाल 
रंग छटा दिया है एेसा बह जल पतियोके साथ सेवन कये हुए 
सुरतकी तरह क्ियोके आनन्दके लिए हुमा था ॥ ५१ ॥ यद्यपि 
श्िर्योकी दष्ट श्रवणएमागमे लीन थी [ पश्चमे शाख सुननेमे तत्पर 
थी], निर्मल गुणवाली शर दुष्टोसे रहित थी फिर जलके समागमसे 
[ पक्षम मूखके'समागमसे | राग-लालिमा [ पक्षम विषयाुराग ] को 
प्रप्र हयो गई थी अतः मनुष्योके नीचजनेके ाश्रयसे होनेवाले रागको 
धिक्कार हो, धिकार हो ।५५२॥ किसी एक खीने अमर-द्यारा खरिडित 


५७ 
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ोष्ठ वाली सपल्नीके कम्पित हाथके वलयका शब्द सुन चुपचाप 
गर्दन घुमाकर ईैष्योके साथ पतिकी ओर देखा ॥५३॥ जव कियोकी 
नई-नई पत्रलताए' स्वच्छं नलसे धुलकर साफ़ हो गद तब स्तनोकी 
मध्यभूमिमे नखक्तोकी पङक्तिनि अवशिष्ट लाल कन्दकी शोभा धारण 
की 1 ५४ ।॥ उस समय ` निरन्तर जलक्रीडा चपल हि योके स्तन- 
कलशसे छूटी हई केशरसे नमेदा नदी इतनी रक्त हो गई थी मानो 
उसने शरीरम बहत भारी अङ्गराग दी लगाया दो शरोर इसीलिए 
मानो उसके नदीपति-ससुद्रको अत्यन्त रक्त-लालवसं [पक्षम प्रसन्न] 
किया था ॥ ५५ ॥ पे यद्यपि नीचमागमे असक्त टू [ पक्षमे नीच 
बहनेवाली ह ] फिर भी अभ्युदयशाली मतुष्यनि मेरा इच्छानुसार 
उपमोर फिया यह विचार कर नर्मदा नदी तरङ्गरूप वाहुदण्ड फंला- 
कर आनन्दे भारसे मानो भृत्य ही कर रही थी ॥ ५६ ॥ अब दिनि 
क्षीण हो गया है, आपलोग घर जावे, मै भी श्ण भर निर्भय हो 
अपने पतिका उपभोग कर द इस प्रकार चक्रवाकीने दयनीय शब्दों 
दवारा उन शि्येसि मानो प्राथंना की थी इसलिए उन्होने धर जातक, 
इच्छा की ५] 
इस प्रकार जलक्ीीडाका कोतुक कर वे सुलोचनाएं श्चपने पतिर्यो 
कै साथ नदीसे बाहर निकली ! स समय नदीका हृदय [मध्यभाग | 
मानो उनके षियोग-रूप शुखसे ही कटटषित-ढुःखी [ पश्चमे मलीन ] 
हो गया ।1५८॥ जलविहारकी कीड़ा छोडनेवाली किसी कमल- 
नयनाके केशोसे पानी भर रहा था उससे वे एेसे जान पडते ये कि 
तो हमने खुले रहनेसे नितम्बके साथ समागमके सुखका 
सुभव किया पर अब फिर [ध दियि जावे इस भेयसे मानो रो 
ही रहे थे । ५९॥ समय उदार दृ्टिबाली हि योने जलसे भीगे 
बरखक स्नेह क्षण भरमे द्योड दिया था सो ठीक ही है क्योकि तुर 
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मनुष्य जाख्य-शंत्यके भयसे [पक्षे जडताके भये] नीरसमागत-- 
जलसे युक्त वर्को [पश्चमे श्रागत नीरस मनुष्यको] स्वयं ही द्धो 
देते हँ ।।६०॥ एेसा जान पडता था मानो वे चि्यो अधिक कालतक 
उपभोग करनेके कारण जलक्रीड़ाके रससे तन्मयताको ही प्रप्र हो 
-चुकी थीं इसीलिए तो सफेद बखेकि छलस लदराते हुए क्षीरससुद्रमं 
पुनः जा पर्ची थी ॥६१।॥ उस समय किसी स्रीके ककण [पक्षम 
जलकण] वायुने अपहत कर लिये थे फिर भी उसके हाथमे उञ्ञ्वल 
कङ्कण थे । यद्यपि वह. कचनिचय केश समृहसे विभूषित थी फिर 
भी विकचसरोजमुखी केशरषि कमलस्प मु से सुशोभित थी 
{ पश्चमे चिल हुए कमलके समान भुखसे सुशोभित थी ] यह्‌ बड़ा 
आश्चयं था ।॥६२॥ गुणोसे [पक्षम तन्तु्मोसे] सहित पुष्प-समूहका 
सौमनस्य पारिडित्य [ पश्षुमे पुष्पपना ] प्रकट ही था इसीलिए तो 
श्लियोनि से बड़ी शीघ्रताके साथ सं्रमपूवं अने मस्तक पर धारण 
किया था ।६२॥ किसी सृगनयनीने योग्य विधिसे त्रिभुवनके शाज्य 
मँ प्रतिष्ठित देषके मु पर कस्तूरीके तिलकके छलसे मानो 
नवीन नीलमणिमिय छत्र धारण किया था ।।&४।} नये चन्द्रमाके 
श्रमसे मेरे मखके साथ मृगका समागम न हो जवे--इस विचास्से 
ही मानो किसी श्चीने मणिमय कुण्डलेकि छलसे अपने कारनेमिं दो 
पाशा धारण कर रक्खे थे ॥६५। जिसके कलश तुल्य स्तन कस्तूरी 
ओर कपूरके श्रे प्कसे लिप ह एेसी को शी नो अपनी सखियों 
को यह दिखला रही थी कि मेरे हृदयमे धूली ओर मदसे युक्त काम- 
देवरूपी गजेन्द्र विद्यमान हः ।॥£&६।। किसी एक श्लीने गल्ेमे मोतिया 
छर मणियोसे बनी वह हारलता धारण की थी जो फि सोन्दर्यरूपी 
जलसे भरी नाभिरूपी वापिका ` समीप घटीयन्त्रकी रस्सियोकी शोभा 
धारण कर रही थी ।&५\। कामाधीन पतिके साथ श्रभिसार करनेमें 
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जिनका मन लग रदा हैः एसी तरुण शियः सन्मुख जले हृए काला 
गुरुके सघन्‌ धूमे छलसे मानो अन्धकारका दी आलिङ्गन कर रही 
थी ।।६८।॥ काम-विलासप्ते पूणं लीलाच्मोमं सदृष्ण क्षियो विविध 
प्रकारका उत्तम श्रद्घार कर मनमे नये-नये मनसूबे ब।धती इई अपन 
पते पति्योके साथ अपन-अपने स्थानोपर ग ।|६९।। इस भ्रकार 
पुण्यात्मा्मोमि शरेष्ठ जगद्वान्धव-सूयं जलविहारकी कऋरीड़ामें वक्षदीन 
पर-च्ि्योको देख, दोप-समृहको द्र करनेके अभिप्रायसे सांश्क--- 
सवल्ल [ पक्षम किस्णसदहित 1 स्नान करनेक लिए दी मानो परशिविम 
सभद्रकी श्मोर चल पड़ा ।५०।} 


इस र महाकवि श्री हरिचन्द्र्‌ द्वारा विरचित ध ` शमभ्युदय 
महाकान्यमे तेरहवाँ सगे समाप्त इश्रा । 
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तदनन्तर रथके घोडेांके बहाने अपन आपको सातं म्रकार कर 
बरद्धिके लिए श्राराधना करलेवाले अन्धकारको दयापू्क अवसर 
देनेके ल्लिए ही मानो सूये अस्ताचलके सन्मुख हा 1१1 सू पूव 
दिशा [ पक्षम पहली खी | को ड़ पाशधर बरूण [प्म बन्धस 
को धारण रने बले पुरुप] के दारा सुरक्वित--पश्िम दिशा [पश्च 
मे अन्य ह्ीके] साथ श्भिखार करना ग्याहता था अतः नीचे लट- 
कती हई किरणोसे एसा जान पड़ता था मनो पाशधरकी पाशोसे 
खिचकर दी नीचे गिर रहा हो ।।२। उस समय सूयं, स्वच्छन्दता- 
पूवक प्रेमिरयोके पास आना-जाना रूप उत्सवमे रुकावट डालनेके 
कारण अत्यन्त पित व्यमिष्वारिणी श्ि्योके लाल-लाल लाखों 
कटाक्षौसे दी मानो रक्तवणं हो गया था॥३।। चकि सू, पूवगो्र- 
उद्याचलकी स्थितिको [ पक्षमें अपने वंशकी पूवे परम्पराको ] छोड 
नीवे स्थानम आसक्त हो { पक्षमे नीच मतुरष्योकी संगतिमे पड़ | 
वारुणी-- पश्चिम दिशा { पक्षम मदिरा ] का सेवन करने लगा था 
अतः महान्‌ [ पश्चमे उच कुलीन † आआकाशने उसे अपने संपकेसे हटा 
दिया था 1121 सूयं संताप छोड़ पश्चिम दिशामें जिस-जिस प्रकार 
रक्त-लालबणे [क्षमे अ्रलुराग-युक्त| होता जाता था उसी उसी प्रकार 
कामीलोग भी खधौसे दही मानो अपनी पनी प्रेमिका अलु 
होते जाते थे ।॥५५} सायंकालके समय जनिक इच्छुक सूयेने भरत्येक 
पवेत पर श्रोषधिर्योके बीच अपनी किरणोकी च्या धरोहर रक्खी 
थी श्रौर जो कुछ बाकी वची थीं उन्ह मी रखनेकेः लिए क्या म्ता- 
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चलकी च्रोर आ रहा था ॥६।। सूये दिनान्तके समय भी [पशमे 
पुख्य क्षीण हो जाने पर भी] उस अस्ताचल पर जो कि कीडाबनरू्प 
केशोंसे युक्त प्रथ्वीके मस्तकके समान जान पड़ता था, चृड़ामणि- 
पनेको प्राप्र हो रहा था । अहम ! महापुरुषोका माहात्म्य अचिन्त्य 
ही होता है ॥७ सूर्ये एकं धीवरकी तरह ्रस्ताचल पर आरूढ हो 
समुद्रम अपनी किरण रूपी जाल ले हुए था, ज्यों ही ककं--केकड; 
मकर ओर मीन, [पक्षम राशिर्यो] उसके जालमे फंसे त्यों ही उसने 
खींच कर उन्हे कम-कमसे आकाशम उच्छाल दिया ।८} प्रकट होते 
हुए अन्धकार-रूपी छुरीके द्वारा जिसका मूल काट दिया गया है 
रोर जि का सूयेरूपी पका फल नीचे गिर गया है एेसी दिनरूपी 
लताने गिरते दी सारे संसारको व्याङ्कुल बना दिया था ॥६।। समद्र 
म आधा इवा हुश्रा सू्विम्ब पतनोन्मुख जहाजका रम उतपन्न कर 
रहा था अतःच ल किरणरूप कोष्ठके अ्रभाग पर बेटा हा 
दिनरूपी वणिक्‌ मानो पानीम इूवना चाहता था 1१०} उस समय 
लाल लाल सूयं समुद्रे जलम विलीन दो गया जो एसा जान पड़ता 
था मानो विधातारूपी सवणंकरारने फिरसे संसारका आभूषण बनाने 
के लिए उञ्ञ्बल सुबर्णकी तरह सूर्यका गोला तपाया हो ओर किर- 
णाग्र [पक्षे हस्तामर] रूप संडशीसे पकड़ कर उसे समुद्रके जलमें 
डाल दिया हो ।॥१९।। र्थके घोडंका वेष धारण करनेवाज्ञे चअन्ध- 
फारके समूहन शूरवीर सू्ंको भी ले जाकर समुद्रके आवतं रूप 
गत्तमे डाल दिया सो ठीक ही है क्योकि बलवानोके साथ विरोध 
करना अच्छा नं होता ॥१२॥ चकि कमल-वनकी लक्ष्मी सूयैका 
विरह सहनेमें असमथ थी अतः अपने घरमे प्ररूपी किवाड्‌ अन्द्‌ 
कर लाल लाल कान्तिके छंलसे प्रवासी सूयेके साथ ही मानो चली 
गई थीं ।१३। यद्यपि वियोगका दुःख समी दिशा्रोको समान था 
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किर भी जो पहले पूवं दिश्चा मलिन है थी से बह प्रवासी सूर्यका 
अपने अ्रापमे चुपयाप अतुल्य प्रेम प्रकट कर रही थी ।॥ १४ ॥ 
घन अन्धकारमें लक्ष्यका ठीक-टीक ज्ञान नहीं हो सकेगा--यह 
विचार कर ही मानो कामदेव उस समय बड़ी शीघ्रताफे साथ पने 
वाणकि द्वारा प्रत्येक स्त्री-पुरु पर प्रहारं कर रहा था ॥ १५॥ 
'चकवा-चकविर्योके युगल परस्पर दिये हए भरणालके जिन दुकडको 
बड़े यत्नसे.श्पने सुखमे धारण कयि हृए थे वे ठेसे जान पड़ते थे 
मानो सायंकालके समय शी दही उड़ने वाले जीवको रोकनेके लिए 
वज्रके अगल ही हो ॥ १६॥ लम्बा मार्ग करने वाज्ञे सूने 
सायकालके समय समुद्रे जलमे अवगाहन कर उत्तम किरणरूप 
नेस््र प्राप्न कर लिया था : न्धकारसे मलिन्‌ ्राकाश हप मार्गका 
बस्तर छोड दिया था ॥ १७ ॥ सूयं सायंकालके य समुद्रम गोता 
लगा कर नक्षत्र रूप रल्लोको निकालनेके लिए जो प्रयज्न करता है बह 
व्यथं है क्योकि तः [ल॒ सकी किरणोका सशं पाकर वे पुनः 
समुद्री मे चले ते है ॥ १८ ॥ यह कुटनिधि-कपटका भर्डार 
| पश्चमे शिखरोसे युक्त ] अस्ताचल, वसुच्-किरणों [पश्चमे घन] 
का अपहरण कर मित्न-सूयं [ पक्षम सखा ] को कही कर दे 
है--इस प्रकार व्योही उसका लोकमे अपवाद फैला त्योही खने 
सूतसे रणी छुरीकी तरह लालिमासे ्यारक्त संध्याको शीघ्र ही अपने 
भीतर दिप लिया ॥ १९ ॥ इधर आकाश रूपी प्र्‌ हाथीका मोति- 
यके समान उञ्न्वल तारारोके खमूहको बसखेरने बाला सू्ै-रूपी 
एक गण्डस्थल सा्यकाल रूपी सिहके नखाघातसे नष्ट हूखा धर 
चनद्रमाके छलसे दूसरा गण्डस्थल उठ खड़ा हरा ॥ २० ॥ 
तदनन्तर जिसने संध्याकी लालतिमारूप रुधिर षीनेके क्लिए 


रा््ो-रूप दतिंसे युक्त जह खोल रक्खा है अर कालके समान 
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जिसकी भयंकर मूर्ति हे एसा अन्धक्रुर वेतालके सेमान सहसा म्रकट 
ह्या ।। २१॥ जब काल रूपी वानरने मधुके छन्तकी तरह सू्य- 
-विम्बफो ऋअस्ताचलसे उखाड़ कर फक दिया तबे उड़ने बाली मधु 
करिखियोकी तरह अन्धकारसे यह अकाश निरन्तर व्याप्त हो गया 
॥ २२ ॥ जब सूयै-रूयी हंस अपने साधिर्योके साथ यष्ोसे किसी 
दूसरे जलाशयमें जा घुसा तब यह आाकाश-रूपी सरोवर कमी न 
कटनेके कारण बड़ी-बड़ी अन्धकार रूप शोवालकी मञ्जरियोंसे व्याप्त 
हो गया ॥ २३ ॥ उस समय एसा जान पड़ता था कि श्राकाश खूपी 
स्री सूयरूप पतिके न हो जाने पर अन्धकार-समूहके बहाने केश 
(बिखेरकर तारारूप अभ्रुषिन्दुोकि समूहसे मानो रो ही रही हो ।॥२४॥ 
पने तेजके द्यरा द्िजराज--चन्द्रमा [पक्षे बाद्यण] का प्राण 
घात करने एवं संसारको संताप द्नेबाला सूयं वहो से चल्ला गया तच 
आकाश-रूपी ओने उसके निवास गृहको शद्ध करनेके लिए अन्ध- 
कारसे क्या मानो गोबरसे दी लीपा था ॥ २५। एसा जान पडता 
है च्छि उस समय प्रकाश अन्धकारके भयसे अखि वम्वाकर मानो 
लोगेकि चित्तम जा छिपा था इसीलिए तो वे नेघरोकी परवाह 
केवल चित्तसे ही उचे-नीवे स्थानको देख रषे थे ॥२६॥ उस समय 
कामदे वकी आ !का उल्लंघन कर जो पथिक शीघ्र ही जाना चाहते 
थे उन्ह रोकनेके लिए अन्धकार नील पत्थरके जने उच भाकारका काम 
कर रहा था ॥ २७॥ चकि अनेक दोषोसे युक्त अन्धकार केवल चोर 
शरोर राक्षसोंके क्तिए ही आनन्द दे रहा था श्रतः यह्‌ बात स्वाभा- 
विक दैः फि सिम पुरुष सम्पत्ति पाकर मलिन पुरुपोके लिए दी 
छ्ानन्ददायी होते दैः ॥२८॥ सुईकी अनीके शग्रभागके द्वारा दुभेद्य 
उस सधन अन्धकारक समय भी कोई एक स्री पने प्रेमीकैः घर 
ला रही थी मानो हृदयरूपी वनम लगी हुए कामदाहरूपी छअग्निसे 
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ही उसे मागं धिदित हो रहा था ॥ २९ ॥ रा्रिके समय सियोके 
हारा एक घरसे दूसरे घर ले जाये जाने बाले दीपक ेसे सुशोभित 
हो रहे थे मानो अतिशय बद्धिको प्राच हुए श्नन्धकारने तेजो गुखके 
साथ द्व ष होनेके कारण छन्दं बिल्ल न्धा ही बना दिया हो 
॥ २३० ॥ रात्रिक समय स्तियोके द्वारा घर-घर बडी इच्छाके साथ 
ऊची-ॐ्ची शिखाश्नोँसे सुशोभित जो दीपक जलाये गये थे वे पित 
कामदेवके द्वारा छोढ़े संतप्त बाण-संमूहकी शोभाको धारण कर रहे 
थे ॥ ३१॥ 

तदनन्तर पूबो्लकी दीवालसे छिपे हुए चन्द्रमा-रूपी उपपतिने 
अपना परिचिय देनेके लिए पूव दिशाके सन्मुख किरणणौके अग्मभागसे 
अपनी लाल-लाल कान्ति फकी ॥ ३२ ॥ जब परावत ह्याथीने अन्ध- 
कारसे मलिन पूौचलको प्रपिहस्ती सममः नष्ट कर दिया तव चन्द्रमा 
की किरणोँसे व्याप्त पूर्व दिशा एसी सुशोभित होने लगी मानो पूी- 
चलके तटसे उडी धातुके वचूएंसे ही व्याप्त हो ॥ ३३ ॥ उदयाचलः 
चन्द्रमाकी उदयोन्मुख कलासे पेखा जान पडता था मानो अन्धकार 
समूह रूप हाधीको नष्ट करनेके लिए धनुपपर बाण रख निशाना 
बधे ही खड़ा हो ॥ ३४ ॥ उस समय दिशामि जो लाल-लाल 
कान्ति फल रदी थी चह फेसी जान पड़ती थी मानो पूर्वदिशा रूमी 
पावंतीके द्वारा चलाये हुए अरधचन्द्र-बाणएने अन्धकार रूपी महिषा- 
सरको नष्ट कर उसके रुधिरकी धारा ही फला दी हो ॥ ३५ ॥ उस 
समय उदयाचलपर अर्थोदित चनद्रमाका तोताकी चोचके समान 
लाल शरीर एेसा सुशोभित हो रहा था मानो प्रदोष (सायंकाल) रूप 
पुरुषके साथ समागम करनेवाली पूर्व दिशा रूपी स्रीके स्तनपर 
दिया ह्या नखक्ष्त ही हो ॥ ३६ ॥ चकि चन्द्रमा अन्य तिथियों 
अपनी कलाए कम-करमसे भ्रकट करता ह परन्तु पुमा तिथिमें 
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एक साथ सभी कलाएं प्रकट कर देता है अतः मालूम होता है कि 
पुरु षहि योक प्रमानुसार ही अपने गुण प्रकट करता है ॥ ३७ ॥ 
ससुद्रसे पीतवणं चन्द्रमाका उद्य हृ्मा मानो उत्कट अन्धकार रूपी 
कीचङ्से आकाशका भी इद्धार करनेके लिए द्याका भार्डार एवं 
प्रथिवी इद्धारकी लीलासे उत्पन्न घट्ेकी काक्लिमासे युक्तं शरीरका 
धारक कच्छप ही समुद्रसे उठ रहा दो ॥ ३८ ॥ अ्योही चन्द्रमा-रूपी 
चतुर [ पक्षम कला्रोसे युक्त ] पतिने जिसमे नेतर रूपी नील कमल 
निमीलित हैँ एेसे रात्रिरूयी युबतीके ुखका रागपूवंक चुम्बन किया 
तयोही उसकी अन्धकार -रूपी चील साडीकी गोट खुल गई रर यह्‌ 
स्वयं चन्द्रकान्त मणिक छलसे द्रवीभूत हो गई ॥ ३९ ॥ एक श्रोर 
यह चन्द्रमा अपनी शक्तिसे दुःखी कर रहा दै शरोर दृसरी ओर बह 
रात्रिम चलनेवाला [ पश्चमे सा स रूप ] पवन दुःखी कर रहा है 
अतः नेत्र कमल बन्दकर कमलिनी जिस किसी तरह पतिका वियोग 
सह रही थी ॥ ४० ॥ जिस चन्दरमाने उदयाचल पर लाल कान्ति 
प्राप्त की थी मानो भीलोने उसके हरिणको वाणोसे घायल ही कर 
दिया हो वही चन्द्रमा आगे चलकर क्ियोके हषोश्रु जलसे धुल कर 
ही मानो त्यन्त उञञ्बल हौ गया था ।४१। जब रात्रिके समय चन्द्रमा 
अकाश-रूप ऋआगनमे अया तब तरङ्ग-रूप अुजा्मोको हिलाता 
हुमा समुद्र एेसा जान पड़ता था मानो पुत्रवत्सल होनेके कारण 
चन्द्रमा-रूप पुत्रको गोदमें लेनेके लिएदही उमग रहा ८. ४२ ॥ 
अपने तेजसे समस्त संसारको व्याप्त करनेवाले चन्द्रमाने मानो 
अन्धकारको उतना छश कर दिया था जिससे कि बह ्ननन्यगति 
हो कलंकके छंलसे सीकी शरणमे आ पर्हूचा ॥४३॥ राधिके समय 
ज्योही अषधिपति चन्द्रमा इुसुदिनि्योके साथ विलासपूर्वेक हास्य 
क्रीड़ा करनेके लिए प्रवृत्त हृश्ा स्योही प्रभावशाली महौषधिर्योकी 
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पङ्क्ति मानो ईैष्योसे दी प्रज्वलित हो उठी ॥ ४४ ॥ जब दिन भर 
सूयक द्वारा तपाये हुए छसुदोने मित्रताके नाते चनद्रमाको अपना 
हृदय खोलकर दिखाया तब सुशोभित फिरणोका धारक चन्द्रमा एेसा 
जान पडता था मानो कोधे सूयके मित्रभूत कमर्लोकी फेद्‌-सपतेद 
जड़ ही उखाड़ रहा हो ॥ ४५॥ जो कामदेवरूपी सपं मस्त 
जगते धूमते रहनेसे मानो खिन्न हो गया था र इसीलिए दिनके 

मय ब्ियोकै चित्र रूपी पिटारेमे मानो सो रा था वह्‌ उस समय 
किरण रूप दण्डोसे ताडित कर शी जगाया जा रहा था ॥ ४६ ॥ 
एसा जान पड़त है कि चन्द्रमा, समस्त जगतो ताडित छरनेसे 
भोथल हए कामदेवके बाणणोको पुनः तीक्ष्ण करनेका पटक है इसी- 
लिए तो इसके द्वारा वीक्षण क्ये हए बार्णोको कामदेव संसार 
पर पुनः चलाता है ॥ ४७ ॥ जिस प्रकार दक्षिण नायक अपने 
हार्थोसे अपनी समस्त श्िर्योको अलक्त करता दहै उसी प्रकार 
न्द्रमाने भी अपनी किरणोके अग्रभागसे आकाश श्रौर प्रथिवी 
दोनोको ही चन्दनमिश्रित कपूरके समूहसे अथवा मालती- 
माला्रोके समूहसे ही मानो ्रलंछृत किया था |¦ ४८ ॥ चन्द्रमाका 
शरीर कामदेवरूपी राजाका मानरूपी श्रातपको नष्टं करनेवाला 
मानो सफेद छत्र था इसीलिए तो कामवती मानिनी ह्येके 
मुखपर कोई अद्भुत छाया--कान्ति थी ॥ ४९ ॥ अरे ! इस कलङ्की 
चन्द्रसाकी यह्‌ अनिवेवनीय धृष्टता तो देखो ! यह्‌ निर्दोषताके द्वारा 
दारच्मी तरुण खि्योके सामने ख्डा है, कसा निर्लज्ज है. ९ 
॥५०॥ मानवती † याका जो मन सधन अन्धकारके समय पतियोके 
सन्मुख धीरे-धीरे जा रहा था अब बह चन्द्रमा उदित होनेपर 
मानो मागं मिल जनेसे ही दोड़ने लगा था ॥ ५१॥ रसा जान 
पड़ता है फि खी तमी तक सती रहती है जव तक रि बह्‌ अन्य 
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पुरुषे हाथका सरां नही कसती । खो न, उयो चन्धमानें अपने 
कराप्रसे [पशष हस्तप्रसे] लक््मीका स्पशं किया त्योही वह्‌ कमलको 
छोड़ उसके पास जा पर्ची ॥ ५२ ॥ 

तदनन्तर पति्योके आने पर शियोने श्राभूषणं धारण करना 
शुरू किया । णसा जान पड़ता था कि चन्द्रमा-रूप पतिक आने पर 
तारा-रूप मणिमय आभूप धार करनेवाली दिशा्मनि दी मानो 
उन्द्‌ यह्‌ उपदेश दिया था ॥ ५३ ॥ भे तो अमूल्य इ लोगेनि मेरे 
लिए यह्‌ छिनेषे ुवस॑के पेजना पिना रक्खे-यह सोष्च कर दी 
मानो किसी कमलनयनाके नवीन महावर गीज्ञे चरणएयुगल ऋोधसे 
लल हो गये थे ॥ ५४ ।॥ फिसी श्चीने महादैवजीकी लल्लाटाग्निकी 
दाहसे डरनेवाले कामदेवे क्रीडानगरफे समान सुशोभित अपने 
नितम्बर्थलके चारों शरोर मेखलाके छलसे सुवणैका ञचा प्राकार 
बोध रक्खा था । ५५ ॥ छरृष्णाग्र भागसे सुशोभित ्ियोके स्तर्नोकी 
उष्वां हिलते हुए हारके सम्बन्धसे किस पुरुपके हृदयम सातिशय 
कामोद्रक नही कर रही थी ? [ कृष्ण सेधोंफा आगमन भारती हुई 
धाराच्मकि सम्बन्धसे नदियोके प्रभाव दास जलकी धिशप उन्नति कर 
रहा था ] ।॥ ५६ ।। शा्निके समय श्वाससे कोपिते एवं लाक्षा रससे 
रगे टि येकि ओरठको लोगेनि एेसा माना था मानो चन्द्रमाके उद्यसे 
बदुनेवालज्ञे राग रूपी समुद्की तट पर छंलकवी हृदं तरङ्ग दी हों 
॥ ५७ ॥। पेखा जान पड़ता है कि कामदेव रूसी कायस्थ [ लेखक ] 
किसी सुज्लो्ना श्ीकी दृष्टि रूपी लेखनीको कजलसे मनोहर कर 
तारुण्य लक्ष्मीका शश्ङ्ार-मोगसम्बन्धी शासन-पत्र दी मानो क्लिख 
रहा था ॥ ५८ ॥ किया आवरएके लिए जो भी सुकोमल नूतन व 
धारण करती थी उनके शरीरी बढती हृद कान्ति मानो कोधसे दी 
उच्छृङ्खल हो उसे अपने द्वारा अन्तर्हित कर लेती थी ॥ ५९ । किंसी 
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एक स्रीने अच्छी-खच्छी पत्रलता्बँको आरोपित कर चन्दनका 
उत्तम तिलक लगाया { पक्षम पत्ते वाली लताएे' लगा कर चन्दन 
मौर तिलकफा वृक्ष लगाया ] चौर इस प्रकार अच्छे-अच्छे बिटोके 
दारा [ पक्षम संतरे अर नागकेसर वृक्षक द्वार ] सेवनीय शंख 
की नद शोभा कर दी [पक्षम्‌ नवीन वनको शोभा वढ्‌{ दी] ।६०॥ 
इस प्रकार वेप धारण कर उससुकताको प्रा हु शियोन कामदे वरूपी 
राजाकी मूर्तिक आज्ञा समान अलङ्घनीय अपिशयचतुर दूतिर्यो 
पति्योकि पासं मजी । ६१ ॥ 

तू दीनताको द्विपा अन्य कायेके बहाने उस अधमके पास जा 
छर उसका अभिप्राय जान प्रकरणके अनुसार इस प्रकार निवेदन 
करना जिस प्रकार कि उसके सामने मेरी लघुता न दो । अथवा 
हे दृति । प्रेम प्रकट कर ठःख प्रकाशित कर श्र चरणोमे भी गिर कर 
उस प्रियको उधर ला, क्योकि क्षीण भवुष्य कोन-सा अद्त्य नही 
करते ९ अथवा अथीं मनुष्य दोष नही देखता; तू दी इस विषयमे 
प्रमाण है जो उचित समञ्च वह कर--इस प्रकार कामके संतापसे 
उ्याकुल हुई किसी गने अपनी सखीको संदेश दिया ॥ ६२-६४ ॥ 
[ विगेषक ] उधर पतिका चपराध पैने स्वयं देखा है शरोर इधर ये 
मेरे प्राण शीघ्र ही जानेकी तैयारी कर रहे ह यतः इस कार्यके करने 
मे हेद्ति। तू ही चतुर हे--एसा किंसीने का ॥ ६५ ॥ वहु 
तुम्हारे निवासगृहके सम्मुख भरोखेमे प्रतिक्षण र ष्टि डालती अर 
तम्हारा चित्र लिख बार-वार तुम्हारे चरणोमि पड़ती हद दिन बिताती 
है । ओ होनेके कारण विना रुकावट कामदेव श्रपने मोघ बाशों 
द्वारा निस प्रकार इस पर ्रहार करता है उस भकार शाप अकारी 
प्र नही करता स्योँकफि आप पोरुषसम्पन्न हैँ अतः ्रापसे मानो 
डरता है । चकि उस मृगनयनीका हृदय श्वासोच्छावससे कम्पित हो 
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रहा है चर छलक उष्ण अश्रु धारण करता है इससे जान पड़ता 
> कि मानो उसका हृदय अपके वियोगे फामञ्यरसे जजर हो रहा 
हे । कामरूपी सूथेके संतापके समय उल चच्चलाक्षीके शरीरम 
व्यो-ज्यो हारावली-रूपी मूल जड़ प्रकट होती जाती दँ स्योत्यां 
अपके नायसे लीन रहनेवाली यह कण्टरूपी कन्दली अधिक 
सूखती जाती है । वह छृशाङ्गी पले तो दिनके समय रत्रिकी ओर 
राधिके समय दिनकी प्रशंसा किया करती थी परन्तु श्रव उत्तरोत्तर 
श्मधिक संताप होनेसे बह रहना चाहती है जहा(न दिन होन 
रानि! अब जब कि बह तुम्हारे बिरह-उ्वरसे पीडित हे चन्द्रमा 
देदीप्यमान हो ले, कर्णोत्पल विकसित हो ल, हंस इधर-उधर फेल 
ल अर वीरा भी खेद्‌-रित हो खूव शब्द्‌ कर ले । इस प्रकार छश 
श्रकट करते हृ सखीञजनने जव घना प्रेम [ पश्चमे मेघ | प्रकट 
किया त॒ वह मृगनयनी हैसीके समान क्षण भरमें अपने हृदयवद्भ 
क मानसमे [ पश्चमे मानरूरोवरमें | प्रविष्ट हो गदै--परतिने चपने 
हृदयम उसका ध्यान किया ॥ £&६-७२ ॥ [ छलक | 

युवा पुरुष शीघ्र दी अपनी हि यके पास गये मानो सखियोनि 
उन्हे प्रेमरूपी गुण [पश्चमे रस्सी ] को प्रकाशित करनेवाले व्वनोकि 
द्वारा जबरन बोधकर खच दही क्तियादो॥ ७३॥ अरे! स्या यह 
चन्द्रमा समद्रके जलमें विहार करते समय बड़वानलकी ञ्वालाच्मँके 
समृहसे ्रालिङ्ित हो गया था, अथवा अत्यन्त उष्ण सूरय-मर्डल- 
के अग्रभांगमे प्रवेश कृरनेसे उसका कटोर संताप इसमे आ मिला 
हे, अथवा कलङ्के बहाने खहोद्र होनेके कारण बड़े उत्साहके साथ 
कालक्रूटको अपनी गोदमे धारण कर रहा है, जिससे कि मेरे 
अङ्गको युयुरानलके समृहसे व्याप्र-सा बना रदा है, इस भकार 
शरीरमें प्थित वियोगाभ्रिकी दाहको सखिर्योके अगि प्रकट करती हू 
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किसी सुमुखीने तत्काल श्रानेवाज्ञे पतिके हृदयम अलुपम अनु- 
राग उत्पन्न कर दिया था ॥७४-५६।। [ विशेषकम्‌ ] परतिके ्नेपर 
क्रिसी स्रगाक्चीका हृदय क्या करना चाहिए इस विवेकसे बिकल्लताको 
प्राप हो गया था मानो तत्काल कामदे बके अत्यन्त तीक्ष्ण श्छसमूहूके 
आ्आघातसे धूम ही रहा हो ॥ ७७ ॥ जिनकी बरौनियां असुश्रोंसे 
तर-बतर हैँ ओर कनीनिका क्षणए-कणमे धूम रदी ह एसे किसी 
मृगाक्षीके नेत्र पमियदशीनके समय क्या म्रम प्रकट कररहेथे या 
मान ९ ॥७८]] रिय श्रागमनके समय, जिसमे नीवोबन्धन खुल रहा 
हे, वद खिसक रहा है, पैर लड़खड़ा रहे दै, अर कडणए खनक 
रहा है एेखा किसी विशालाक्षीका रथान देख उनकी सखिर्यो भी 
तराश्वर्मे पड़ रहीं थी ॥ ५९ ॥ लाबस्य-खारापन [ क्षमे सौन्द्रयं | 
श्राप शपे शरीरम धारण कर रही हैँ अर व्यवधान होनेपर भी 
मेरे शरीरमें दाह दो रहा है । हे शङ्गारवतिः यह तो कदो कि तुमने 
यह्‌ इन्द्रजाल कसि सीख जिया है ? यदि तुम्हारे स्तनेमिं जाङ्य- 
शत्य [ पक्षम स्थूल 1 ] है भो मेरे शरीरम कम्पन क्वं हो रहा 
है-इ र चाद्युपसीकै वव्वर्नोका रण॒ करते हुए किसी युवाने 
अपनी प्रियाको मानरित फिया था।।८०-८१॥ [युम्म | यद्यपि तन्वीका 
मान गा. भ्रनुनयके द्वारा बाहर निकाल दिया है फिर भी उसका 
कद्ध अंश बाकी तो नहीं रह गया-यह्‌ जाननेके ्तिए ही मानो विलासी 
पुरुष पना चन्दनसे गीला हाथ उसके हृदय--ब्षःस्थलपर चला 
रहा था ॥ ८२ ॥ भैक भङ्गके साथ कर-किसलयोके उ की 
लीलासे जिसमें नये-नये भाव प्रकट हो रे दै, जो मुखको आश्चर्यसे 
विर्हसित बना रही है एवं जो कामको उञ्जीवित कर रदी है एसी 
दम्पतियोंकी वह भूतपूव गोष्टी हद जिसमे कि मानो अन्य इन्द्रिया 
काके साथ तन्मयताको प्राप्यो रही थी ॥ ८३॥ जब चन्द्रमा 
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चन्दनके रसफे समान अपने तेजसे दिशा्रोको सीव रहा था तव 

कितने ही स्वस्थ युवा दतीके वचन सुन बड़ी उत्कण्टाके साथ श्रयो 
मुख प्राप्रकर उस प्रकार मधुप। परमे लगे जिस प्रकार किं खिली 
हुदै सकरन्दकी सुगन्धि ले रमर बड़ी उत्करणठाके साथ विकसित 
कुमुदके पास जाकर मधुका पान करने लगते ह ॥८४॥ 


इस प्रकार महाकवि श्वौ हरस्वन्छ द्वारा विग्चित धमंश्माभ्थुड्य 
महाकाव्यम्‌ चौदहनो समं ममाघ्च इः ।. 
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अनन्तर जिसने महदैवजीके ललाटस्य नेत्रकी अभ्रिसे दग्ध 
कामदेवको जीवित कर दिया था, कोई कोद किर लोग उस कल्पवृक्ष 
के मधुह्य श्रमरतका पान करनेके लिए उद्यत हुए ॥ १ ॥ चन्द्रमाके 
उदयमे विकसित होनेवाला, सुगन्धित कलिकाच्मंसे युक्त शरोर दृतिं 
के समान केशरसे सन्दर कुमुद जिस प्रकार च्रमरोकि मधुपान करनेका 
पात्र होता है उसी प्रकार चन्द्रमाके समान प्रकाशमानः सुगम्धितः 
पत्र-रचनाच्रो से युक्त एवं केशरके समान दोतोंसे सुन्दर श्रीका मुख 
मधुपान करमेवाज्े लोगोका सधुपात्र ह्र था ॥ २ ॥ अधिकताके 
कारण जिससे भर हु मधु छलक रहा है एेसे पात्रमे जबतक 
दस्परतियोके चित्त उत्सुक हण कि उसके पहले ही अतिबिम्बके छलसे 
उनके मुख ्रतिलोपताके कारण शीघ्र ही निम्र ह्यो गये ॥ ३॥ 
विलाससस्मन्न हि योने पात्रके अन्दर दतिंकी कान्तिसे मिश्रित जिख 
लाल मधुका बड़ी रुचिके साथ पान किया था वह्‌ एेसा जान प ता 
था मानो भाङ््वारेके नाते अभरतसे दी श्रालिङ्कित हो रहा हौ ॥ ४॥ 
रात्रिक प्रथम समागमे समय जो चन्द्रमा भी लालवणं हो रहा था 
उसका एकमात्र कारण यही था कि उसने भी मानो श्षीके दाथमें 
स्थित पात्रके अन्दर प्रतिविम्बके द्वारा मधुपान क्याथा॥५॥ 
को एक सखी वासक द्रमरा [ परक पककर | नूतन कमलकी परागको 
दूर हटा-हटाकर प्यालेका सधु पीरदी थी जो एेसी जान पड़ती थी 
मानो पतिक हाथके परिमाजंनसे बाकी बचे मानकूपी चृएंको दी छोड़ 
रही हो ॥ £ ॥ कोष्ण्क स्री मघुरख समाप्रहो जने परभी मणि- 

११ 
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मय पात्रमे पड़नेवाली लालमखिनिर्मित कद्कएकी प्रभाको मधु 
सममः जल्दी जल्दी पी रदी थी; यह देख सखियोने उसकी खून 
हसी उड्ाई ॥ ७ ॥ हे कृशोदरि ! चकि तुम जवानीसे कामसे रीर 
गर्व॑से सदासे दी मत्त रहती हो अतः तुम्हारा इस समय मघुधारक्री 
पानकीडमे जो यह्‌ उदय हो रहा है वह्‌ व्यथं है । विधाताने जिस 
नेत्र-युगलको सफेद कमल, लाल कमल शआ्ोर नील कमलका सार 
लेकर तीन रङ्गका बनाया था उसे तुम इस समय मधुपानसे केवल 
लाल रङ्गका करना चाहती दो । जो ङ्ग-ऋअड्मे पीडा पर्हूवाता हैः 
पय नष्ट कर देता है श्र बुद्धिको भ्रान्त बना देता दे, आश्चयं है कि 
लियो उस मधुको भी डी लालसाके साथ क्यो पीती है !--इस 
कार एकान्तम रमण करनेके इच्छुक किरी कामान्ध युवाने मद्य- 
पानसे व्यर्थं ही विलम्ब होगा यह्‌ विचार अपनी ख्मीसे चापट्टूसीके 
सुन्दर बचन कटे ॥ ८-११ ॥ [ कलापक | 
जव कोई एक ग्रगनयनी नेत्र बन्द कर मधुपीरीथी तब 
प्याजेका कमल खिल रहा था पर जब उसने मधु पी चुकनेके बाद 
नेत्र खोलते यर खाली प्याल्ञे पर उनका प्रतिधिम्ब पड़ा तब रसा 
जान पड़ने लगा किं कमल लञ्नासे दी मानो नीचेजा पाहो 
॥ १२ ॥ बाहर बेटी हृद किंसी क्लीसे उसके पतिने कहा किं यह मद्य 
तो अन्यं पुरुषके द्वारा निषीत है प क्यो पीती दै १ यह्‌ सुन 
जब वह्‌ उस मद्यको छोड़ने लगी तव पतिने हसते हुए कहा कि नहीं 
नदीं यह्‌ चन्द्र-विम्बक द्वारा चुम्बित हे, पुरुपरके द्वारा नहीं ॥ १३ ॥ 
हे सखि ! यह्‌ चन्द्रमा वड़ा दीठ मालूम होता है स्या यह पास ही 
खड़ हप पतिको नहीं देखता कि जिससे मद्यके भीतर उतर कर मुख- 
पान करनेके लिए सामने चलाच्मा रहा है । श्रथवा तेरे दारा उशा 
ह्या भख भँ अपनी अन्य सखियोके श्रागे कैसे दिखागी ! इस 
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रसके द्वारा सीच-सीच कर टि याका दविदय प्रायः सरल कर दिय 
गया था श्रत; अत्यधिक कुटिलता उनकी मोहा ओर वनचचनोकीः 
ग्चनाश्रमि दी रह गई थी ॥ २३॥ रि यके हृदयरूपी क्यारीमे 
मन््रूपी जलके द्वारा हरा-भरा रहनेवाला मदन वृक्ष श्रञकरिरूषी 
लताश्रोके विलासे सक्षात्‌ किस पुरुषके हास्यरूपी पुष्प उत्पन्न 
नहीं कर रदा था--च्लियोंकी भीहोका संचार देख किसे हंसी नदीं 
्रारही थी?) २४॥ जो खी सन्तुष्ट धी वह मदिरापानसे असंतुष्ट 
हो गई ओर जो असन्तुष्ट थी बह मतोपको प्राप्त हो गई सो ठीक्र 
ही है क्योकि इन्दरर्योकी प्रवृत्तिको आच्छादित करने वाला भदिराका 
परिणाम सब प्रकारसे विपरीत ही ताहे ॥ २५॥ भृकुटि रूप 
लता्योका सुन्दर सृत्य, मुगका कमात्‌ हस पङ्न।, स्वच्छन्द 
वचन अर वैरोकी लङ्खडाहट--यह्‌ सब चुपचाप त्िर्योकं नशा 
को ऋच्छी तरह सूचित कर रह थे ॥२६॥ मान रूपी वज्रमय सुद्‌ 
किबाड़को तोड़नेवाले एवं परदाकी तरह लल्नाको दृर करनेवाले 
मयने तत्काल धारण किये हए धन॒पसे अतिशय तेजष्वी कामदेवका, 
प्रकट कर दिया ॥ २५ ॥ 

तदनन्तर कामी जन उञ्ज्यल वत्से आच्छादित, अतिशय 
कोमलाङ्गी अर सशंमात्रसे कामवासनाको प्रकट करने वाली प्रिय- 
तमाच्रोको संभोग-सुखक लिए उन्दीके समान गुणो वाली शय्याश्च 
पर जे गये 1 २८ ॥ पतिक सुन्दर ओ्रोखीकं समीप जिसपर दन्तरूपी- 
मशियोकी किरणं पठ्‌ रही ह णसी को सत्री इस प्रकार सुशोभित 
हा रदी थी मानो मयुष्योक समीप रहने पर भी मृणाल रूपी नलीके 
द्वारा रसका पान ही कर रही हये ॥ २1 छिमी नचोढा सीका 
दाथ यद्यपि उसका पति पकड़ हुए था फिर भी वह कोपि रही थी, पति 
उसका चुम्बन करता था फिर भी वह अपना युख हटा जती थी, 
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चरर पति यद्यपि उससे बहुत बार बोलता था फिर भी बह एक श्रध 
बार कु थोडा-सा अ पष्ट बोलती थी ।।२०।। जब पतिने उत्तरीय वस्त्र 
खीचना शुरू किया तत्र स्रीने अपने दोनों हार्थोषे बश्चःस्थल टक 
लिया पर उस वे्वारीको इसका पता दी नहीं चला कि अधोवलत्र मेरे 
निनम्बसे स्वयमेव शीघ्र दी नीच खिघ्क गया है । २१ ॥ छिसी 
कामुक पुरुषने शोघ्र दी मुख ठकनेके वल्के समान खीरी चोली 
दूर कर दी मानो स्थूल रतन-रूप गण्डस्थलोसे सुशोभित काम 
रूपी अजेय मत्त हतीको ही प्ररफट कर दिया ॥ २२ ॥। स्त्रीक रथूल 
उन्नत श्मोर कठोर रतनषटपी पवर्ते टकरा कर भी जो युवा पुरूष 
मूच्छित नदीं हृत्रा था, उसमे म निश्चयसे अधर रूपी अभ्रतके 
पीनेका प्रन ही कारण समभता ह| ३३ ॥ किसी एक युवाने स्थूलं 
रत्ना भार घारण करनेवाली प्रियतमाके हृदय [ वक्षःस्थल ] को 
अपने वक्षःप्थलपते इस प्रकार पीसा सानो उसके भीतर शिपि हए 
रोधक द्ःखदायी कणोका चूणं दी करना चाहता हो ॥ ३४ ॥ को 
-एक युबा खयं च्रम्रभागमे पीडित होने पर भी प्रथम ्मालिङ्धित 
पियतमाके शरीरको दर करनेभे समं नही हो सका था मानो प्रेमसे 
प्रृट हुए रोमाच्च रूपी कीलोंसे उसका शसीर निःप्यूत दी हो गया 
था ॥ ३५ ॥ उन्नत नितम्ब शओरौर सतर्नोका अःलिङ्गन कस्नेवाले 
वद्टमने मुम बीचमे यू ही छोड़ दिया--इसं क्रोधसे ही मानो स्त्रीका 
मध्यमाग त्रिबलिके इले मोह देदीकररहा था ॥ ३६ ।। सरस 
-नखश्चतवे सुशोभित छ्ियाके रथूल णवं उन्नत रत्ना भार एसा 
जान पड़ता था मानो पतिक समागमसे उन्न सुखोच्छुवासक़े वेगके 
-भारसे विदीर्ण दी हो गथा हो ॥ ३७ ॥ मेरे कठोर स्तन-युगक्तप्ते न 
तुम्हारे नाघून भन्न हए श्र न हृदय पर तुम्हे चोट दी लगी--इस 
अकार उत्तम नवयोवनसे गर्धीली किसी सीने बड़ गवेके साथ अपने 
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-पतिकी हंसी की थी ॥ ३८) क्रीड्गरहम निश्चल दीपक जल रहए 
थ! अतः पसा जान पडता था कि व्यन्त निर्जन होनेके कारण 
यह्‌ सो गया" इस प्रकार च्रपने आपको प्रफट कर बह कोतुक यश 
दीपक रूयी नेत्रो खोलकर कि शोभनाङ्गीके संमोग-रूपी चित्रको, 
ही देख रहा ह 1 ३९ ।; चँ दृत्तयी न्त्री तो नही रहती !? इष्योसे 
भीतर यह देखनेके ण्ह मानो कोह द्वी लिङ्गन करनेवाले 
पतिर प्रीतिपूएं हदयम्‌ जा प्रवि हू धी ॥ ४० ॥ ह्याथसे च्रगेक 
वाल संमालनेवाले फिंसी सुवाने भ्रियतमाका मुख पर उटाक्रर 
चञ्चल जिह्वाके अधमागको वड़ी चतुरक साथ चलाते हुए उसके 
छअधरोषछठका पान किया था 1 ४१।। जब पतिका हाथ रूपी दृरुड 
स्त्रीके स्थूल ण्वं उन्नत \तन-रूपी तुम्बीफलका चुम्यन कटने लेगा तव 
उसने ताडित तन्त्रीक शब्दके पभान अव्यक्त शब्दस श्पन आपफा 
वीणापन पुष्ट किया था--अयोही पतिने अपने हाथोसे 7त्रीक रतनोक्र. 
स्पर्श छफिया व्याह बह वीरषएके समान प्रज उठो | ४२॥ जिस 
भ्रकरार सहाय चादि अंगाङे सम्रह क्रनेमे तत्पर विजि्गापु रजाः 
देशक मध्य भागम सव चर करपात करता है-टेक्म लगता ह 
उधम प्रकार नितम्ब आदि शङ्खकः संग्रह करनमे तस्र कोई युवा 
स्के सध्यभागमे सब श्यार ऊरपात-हस्त-संचार कर रहा था चोर 
बड़ी उतावलीके साथ उसी सुतसं-मेखला घ्वीन रहा था ।॥ ४३ ॥ 
वड़ा च्र(शरथं था फि सुखद स्पर्शा प्रपर पतिक हरतरूपी ठर्ड्मे ही 
रोमाख् रूपी फर्टफोफ संयोग नदी हा था किन्तु स्वक कुद्ट- 
ङु विकसित कोमल नाभिरूपी कमलमे भी हा था ॥४॥। यद्यपि 
दृधर-उधर चलता ह्या पतिजा हाथ प्रियक नाभि-रूपी गहर 
णसं जा पडा था किन्तु मदानध होनेषर भी वह मेखला-षषी र सीष्ट 
-पाकए उसके जघन-एथल पर आरूढ हो गथा था 1४५ चअरधोवष्् 
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की गरि खोलते समय बहभाकी मणिमयी करधनीका जो कल-कल 
शब्द हो रहा था वही सखीके सम्भोगोत्सवकी लीलाके प्रारम्भमें 
बजनेवाला मानो उत्तम नगाडा था ।॥ ४६ ॥ जब पतिका दाथ 
नीवीका बन्धन खोल अगे इच्छानुसार बद्ने लगा तब † योने जो 
ॐट-उपट की थी उसे उन्दी फी अखण्ड मुसकराहट बिल्ल भरट 
बतला रही थी ॥ ४७।। कों युवा मेखला-रूपी रस्सीको चलानं 
वाले हाथसे खीके उरु-रूपी रतम्भोका सशं कर रहा था जिससे एेसा 
जान पड़ता था मानो संमोगके समय बधे हए कामदेव-ह्यी महा 
हती को ही होड रहा हा ॥ ४८ ॥ भोः, कपोल, डंडी, अधर, नेत्र; 
तथा रतनाग्रके चुम्बन करनमे चतुर कोह युवा एसा जान पड़ता था 
मानो र्ट स्लीके द्वारा निपिद्ध रतिको सममा हीरा दहो ॥ ४९॥ 
सी सी शब्द, पायलकी नकार ओर हाथके कड्कणोकी सुन- 

न--यह सब शिर्योके ओषछठखणएडन रूप कामसू्रके विषयमे 
माष्यपनेको प्राप्न हण थे ॥ ० ॥ चकि पिकी दृष्ट कियोंकी कपोल 
भूमि, रतनरूषी पर्व॑त खर नाभिरूपी गतंके नीचे विहार करके मानो 
थक गं थी इसीलिए वह्‌ उनके वराङ्गमें विश्राम करने लगी थीं 
॥ ५१ ॥ जिम ग्रफार गप्र मसि्योस युक्त हर्षोसादक खजाने पर पड़ी 
द्रिद्र मनुधष्यकी दष्ट उस्तपरसे नहर उरठती उसी प्रकार नववधूके 
नितम्बफलक पर पड़ी परतिकी दृष्टि उसपरसे नही उठ रहीथी 
।। ५२ } उयोही पतिका लोचन-रूपी चन्द्रमा उन्नत स्तनाप्र रूप पूबी- 
चल पर आरूढ हया व्योही ह्लीका जघन-प्रदेश कामरूप ससुद्रके 
जलसे प्लावित हौ गया ॥ ५३ ॥ जिसक्रा कण्ठ निष मृदङ्गादि 
वादि्के समान अष्यक्त शब्द्‌ कर रहय है एसा वल्लभ रति-क्रियाके 
समय उयोँ-ज्यों चश्चल होता था त्यो-्यो श्ीक! नितम्ब विधिध सृत्य 
कालीन लयकते अनुसार चञ्चल होता जाता था ॥ ५४ । उस समय 


४4 ५ 
१६८ धमशरमाभ्द्रुदम 


दम्पतियोमें परस्परके मात्सयंसे ही मानो ओओष्ठखण्डन, नखाघातः 
वक्षुःर्थलताडनः स्तन तथा केशब्रहण आदिक दवाय अत्यधिक काम- 
क्रीडका कलह हृ्रा था ॥ ५५ ॥ कामी पुरुषबांका वह॒ लज्नाहीन 
संभोग यद्यपि पहले अनक बार श्नुभूत था फिर भी हषके साथ 
पआस्नोके परवत्नो, चाद्ुवम्वनें तथा रतिकालीन अव्यक्त सब्द्‌कं 
दासा अूर्व-सा हा था ॥ ५६ ॥ संमोगके समय अश्रु्रंसे गद्गदं 
करुठवाली क्ियोकी करुणाक्तियां अथवा शुष्क रूदनोक्‌ जो शब्द्‌ हो 
रहे थे वे युवा पुरुपोके कानमे अमृतपनको प्राप हो रह थे ।५७1॥ 
कामी पुरुषांने संभोगके समय रि यके प्रत्याघात, पुरुपायित चट, 
अत्यन्त धृष्टता चर इस प्रकारका उपमदं सहन करनेकी सामथ्यं 
देख क्षण भरम यह निश्चय कर जिया था कि यह्‌ क्ली मानो कोई 
अन्यद्ीही है ॥ ५८ ॥ यद्यपि किंसी कशाङ्गीके हदाथकी चृड्ी टूट 
ग थी, मालाएे गिर गई थी ओर हारलताका मध्य मणि विदीखं 
हो गया था फिर भी चह संभोगके समय किसी तरह श्रान्त नही हई 
मानो प्रेमरूम कमंसमूहके वशीमूत दी हो ॥ ५€ ॥ जिसमे धृष्टता 
स्पष्ट थी; इच्छायं पर किसी प्रकारकी सुकाबट नही थी, मनोहर 

अव्यक्त शब्द्‌ हो रहा था, शरीरकी परवाह नहीथी अरजा 
बिषिध प्रक्रारके चाटु वष्वनोँसे मनोहर था एेसा भ्रियतमाका सुरत 
पतिके लिए श्मानन्ददायी था ।॥ ६०।। नेच्र निमीलिन कर क्ियोके 
रति-सुखका श्नुभव करनेवाले पतियांने निर्निमेप नेक द्वारा 
उपभोग करने योग्य रवगंका सुख तुच्छं सममा था । ६१ ॥ अल्मि- 
सुखका तिरस्कार करनेवाले एवं प्रेमसे भरे हर ण्क-दूसरेके चित्त 
करो प्रसन्न करनेवाले उत्सवमे तत्पर संभोगने दम्पतियोका प्रेम 
छत्ययिक बदाया था ॥ ६२ ॥ अत्यधिक मद्यरसकरे पान-जनित 
धिनोदसे जिनके हृदय अत्यन्त शूल्य हो रहे थे एेसे कितने ही खी- 
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पुरुप वेगे रति-क्रीड़ा की समाप्ति को प्राप्त नदीं हो रहे थे ॥ ६३ ॥ 
यद्यपि छुं खी-पुरुष शय्थासे उट कर खड़े भी हए थे परन्तु चूक 
रतोत्सवकी लीलाकी कुशालताने उनके नेत्र ओर मन दोनों दी 
हरण कर लिये थे श्रतः संभोगे अन्तमं जो उन्होने परस्पर वस्त्रो 
का परिवर्तन करिया था बह उचित ही था ॥ ६४ ॥ प्रियतमाके रथूल 
स्तन-कलश पर हृदयव्टमकी नखक्चतपडक्ति एेसी शोभित दो री 
थी मानो ्दरता-रूपी मणि्योके खजाने पर॒ कामदेव-रूपी राजा 
की मुहर अक्षर दी ऋअ्कित हों ॥ ६५ ॥ फरो्खो-दारा च्रटालिका्यं 
न प्रवेश कर पचन उन्नत रतनोँसे सुशोभित शिरया शरीर देख कर 
मानो कामसे संतप्त हो गया धा इसीलिए उसन उनके स्वेद जलका 
अत्वमन कर ल्िया था ॥ ६६ ॥ किसी ओका पति अपने द्वारा दष्ट 
वनिताके अधरविम्बफी नोर देख रहा था अतः उसने अपना 
मुख नीचा कर लिया था जिससे वह्‌ एेसी जान पड़ती थी माने 
पुनः कामदेवके बाणोके घावसे चिहित हृदयको दी लज्जित होती 
हई देख रदी हो ॥६०। कोई एक युवा यद्यपि काफी थका था फिर 
भी संभोगके बाद व पषहिनते समय बीचसें खि हुए ललीक ऊरु 
दरुडका अ्वलम्बन कर संभोगके मागमे चलनेक लिए पुनः उद्यत 
हुमा था ॥। ६८ ॥¦ चुम्बन द्वारा सृगनयनी हि यके च्रष्से जिसमे 
लाक्षारसकी लालिमा आरा भिली थी एेतते पिके नेच्-युगल्ा ईष्यासे 
ही सानो निद्रा समय पर चुम्बन तदी कररदी थी &€ ॥ इ 
भ्रकार मधुपानके विनोदसे मत्त ियोके रतोरवमे लीन लो्गोको 
बड़ी लालसाके साथ देखकर चन्द्रमा भी रत्रिके साथ कुमुदा मधु 
पीकर अस्ताचल सम्बन्धी क्रीड़ावनके सन्मुख ह्या ।॥ ५० ॥ 
इस प्रकार महाकवि श्री इरिचन्दर द्वारा विरचित यसश्माभ्युद्रय 
महाकान्यम पन्द्रह सगे समरक्ठ हुश्रा । 
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अनन्तर सेवाक्र लिए राये दण, समय अथवा आआचारफो जानने 
चाल्ञे एं श्चुभित समुद्रके समान गम्भीर शब्डसे युक्त देर्वोका समूह 
चरिभुवनसय श्रीधर्मनाथ प्वामीके क्तिण अभ्युदय भ्रा करनेके अथ॑ 
इस प्रकार रात्रिके ्रचम्मनका निवेदन करने लगा ।१।। हे सामिन्‌! 
इस समय जव कि नये-नये चारण गल्तियोमे मापी निमंल कीरतिका 
व्याख्यान प्रारम्भ कर रद है तव च्यकराशपे यह तारा समूहं 
पेखा पड़ रहा है माना हर्षं वश देवाकर द्वारा छाडा हु्ा पुष्पका 
समूह दी हा ॥२॥ चकि इमुिनि्योकरे साथ संभोग करनेवाले 
चन्द्रमने अपने फल द्रको टशुखा कर क्िया हे इसीलिए मानो यह्‌ 
रात्रि रतिमे तपर च्मोर श्रम्बरान्त--चअकाशान्त [ पश्चमे वश्लान्त में 
लग्न इस चन्द्रमाको पमानित कर्जारदी हे 1 ३॥ लियांके गाद 
भुजालिङ्गनसे उनीदे तरणाके नेत्र जोर-जोरसे बजनेवाल्ञे नग(ङकि 
शब्दोसे नतक तरह बार-बार पलकोको खोलते अर लगति है 
॥ ४ ॥ यष आकाश-रूधी गवली खी दृ्चि-दोपक दूर करनके देतु 
जिसपर उस्मसुक बुभ हा है ण्स कपालकी भत्ति कल युक्त चनद्र- 
विम्बको ्रापके सुखचन्द्रके उपर उतार कर दृर फफ री हे ॥ ५ ॥ 
ल्ि्योके वे भाव, वे च्रासरसोके परिवतंन चमार रतिजनित कोमल 
शन्दोमिं बह अलौकिक चातुरी--इस म्र्ठर एक पक अश्वयंकारी 
रतका स्मरण करते हुए दीपक वायुस ताडित हो मानो शिर दी हिला 
रहे ह ।॥६॥ चूकि श्रे देवाके द्वारा चपकी कथाच्यकि प्रारम्भ क्रिये 
जाने पर अस्यन्त दोषी मनप्य भी इसमे विलीन दो जाता दै--अपन 
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दोष छोड देता है श्नतः एसा जान पडता है कि आपके गुणका 
कीतेन शच्ुश्मोमें सादृश्यके अभ्युदयको भी मानो सहन नदी करता 
॥ ७ ॥ जब राजा--चन्द्रमा [ पक्षमें चृपति ] को नष्ट कर अर्‌णने 
सारे संसार पर आक्रमण कर लिया तब वजनेवाली दु्ुभिरयोकरा 
शब्द्‌ एसा फरल रहा था मानो पति-विरहसे फएटनेवाले राध्रिके हृदयका 
उन्नत शबव्ठ ही है ॥८॥ दहै मानिनि ! यदि तेरा च॑चल चित्त पिछले 
कार्योमे पञचात्ताप करता है तो बहमको अव मी मना ले--इस प्रकार 
मर्गो शब्दे युन कोई ह्मी प्रातःकालके समय अपने रुष्ट प्रियतमके 
पास जा रही हे ।९॥ यह्‌ पूर्शिमाकी सुन्दर रात्रि मुग्धा होने पर भी 
प्रिय-रूपी विधाताके हाय इस चन्द्रमा-रूपी अधसरोषठके खशिडत 
होने पर शीतल वायसे पीडित पथिकोकि सुखे सीकार कर रदी है 
अर साथ ही हस्त-हाथ [पक्षम हरत नक्षत्र] हिला रही हे ॥१०॥ 
इधर यदह लक्ष्मी श्रपने निवासगृह--कमलको विध्वरत देख कोष 
वश चन्द्रमासे बाहर निकल गई उधर श्योपधिर्योकी पंक्ति भी उसे 
लक्ष्मीरहित देख शोफस ही मानो अपना तेज छोड़ री है ॥१९॥ 
सभोगजनित रवेद्‌ जलसे जो कामागिन क्ियेकि शरीरमे बु चुकी 
थी उसे प्रातःकालके समय खिलते हुए कमलेोकी परागके होटे-लोटे 
कृण बिखरनवाली वायु पुनः प्रज्वलित छर रदी हे ॥१२॥ कामकी 
चतुरादको भकट करनेवाली श्राप लोगेन यह्‌ कामका युद्ध अच्छी 
तरह सहन किया--धमरंके शब्दके बहाने यह कह प्रातःकाली 
चायुकी परम्परया सेखीकी भत्ति हषसे माना द्ियोका स्पर्शं ही कर 
रदी हे ॥१२॥ इन दीप्कनि दिवानाथके अस्त हयोनेपर घर-घर अपना 
अड्प्पन दिखल।या--ईइस क्रोधसे ही मानो प्रातभ्काल पवनरूषी 

थसं धूमरूपी वाल खीचकर इस समय दीपफको नष्ट कर रहा है 
॥१४॥ जिस पर्‌ किरण रूपी स्पेद बाल निकल है पेसे रात्रि रूपी 
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वृद्धा श्चीके शिरे समान जव चन्द्रमा नीवेकी चरर मुक गया तव 
पक्षियोके शच्डके बहाने परस्पर खिलखिलाती हुई दिशा रूपी शियः 
मानो विष्लवसूचक अद्दासं ही कर रही ह ॥१५॥ ये युवतिर्यो जो 
कि चरणोक। पूरवौधं ऊपर उठा गलेफा च्रालिङ्गन कर श्मानन्द्से नेत्र 
वन्द कर रही द वे बाहर जनि जिए शय्या तले उठकर खड़े हष 
पियास चापद्टूसी म्रकट करती हू चुम्बनं फी याचना कर रदी हँ 
॥१६॥ चू ये ्रमए ठिनङ़े समय कमिलिनीमे मधुपान कर रात्रिक 
समय कुमुदिनि्योके साथ कीड़ा कप्ते रहै है अतः ये न केवल 
वणक द्वारा ही अपनी कृञ्णता ग्रफ़ट करते हँ अपि तु अपने अच 
रणए द्वारा भी ॥१५॥ सूयक अ्रस्त होनेपर च्न्धकाररूपी पिंशा्चके 
वश पड़ हुए अप लोर्गोको कोई बाधा तो नही हृद १ मानो व्शिाए 
स्नेह वश श्रो रूपी अशरुश्रोको छोड़ती हुई पक्षियोकी बोलीके बहाने 
लोगोषे यदी पृष्ठ री द ॥ १८ ॥ दे सभाग्यशालिन्‌ ! राच्रिके 
समाप्र होगे पर आकाशम चन्द्रमाकी यह फीकी कान्ति ण्सी जन 
पड़ती है मानो लक्ष्मीने अपने गुण देष्वनेश्री इच्छसे तुम्हारे इस 
मुख-रूपी द्प॑णको मोजकर राख ही एकी हो ॥॥१९॥ पतिक विरस 
टखी चकवी प्र दया अनिन्षे कमलिनी मानो रात भर घृ रोती रदी 
है इसीलिए तो उसक कमल-रूपी नेत्र प्रातःकालके समय जल- 
कणसे चिह्ित एवे लाल लाल दिखाई दे रहे दै ॥२०॥ अकाशक् 
अधभारा पश्चर्योके निवासमूत वृक्षक समान है चूकिं उसके नश्चत्र- 
रूपी कमपे पकर हुए पीके पत्त गिर चुके द अतः पूं दिशामे स्री 
प्रभा उ्षपर निफलते हुए नये पवाक शभ! धरण कर रह्‌। है 
॥ २१॥ संन्यक्रल कूपी कपालीने जो अगि भस्माहडि्यांका समह्‌ 
रौर कथा रूपी मलिन वस्तुश्रो शा समूह फेला रक्ख। था उपे प्रातः- 
कल सुर्के उदित होनेपर चदिनी, नक्षत्र चर चन्द्रमा वदान 
कचड्की तरह दर कर रा है ॥ २२ ॥ 
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चकि इस आकाशने सम्पूणं रूपसे मनुष्य-समूहका सौन्दर्यं नष 
करनेवाले अन्धकारके लिए अवकाश दिया था अतः सूये अपने 
मर लाप्र--बिम्बा्र रूपी वलवारको उपर उठा उसे श्रवण्कररहित-- 
श्रवण नक्षत्रकी किरणोँसे रहित [ पश्चमे कान ओर हस्त रहित ] कर 
रहा है उसके कान श्रौर हाथ काट रहा है ॥२३॥ जिसके भारम्भमे 
ही उच्चेःश्रवा अश्व, एरावत हाथी तथा लक्ष्मी भरकट हृदे है [ पक्षमे 
तत्काल निकरलनेवाल्ञ उच्चेःश्रया ओर ेराबतके समान जिसकी 
शोभादहे] ओष्षुख्ण होकर उपर अनेवाले मकर, ऊुलीर श्र 
मनसे र्त्वं हयो रहा है [ पश्चमे उदित होने बाली मकर, ककं 
ओर मीन राशिखे युक्त तथा रक्तं वणं है ] ओर अहीनरश्मि-शेप- 
नाग रूप रस्सीसे सहित है [ पक्षम विशाल किरणोका धारक है ]. 
एसा यह्‌ चन्द्रमारूपी मन्दरगिरि देर्वोका कायं करता हु समुद्रसे 
उन्मग्न हो रहा है-मथनके उपरान्त बाहर निक रहा है ॥ २४ ॥ 
उपर जानेवाली किरणेके द्वारा अन्धकारका नाक करनेवाला सूर्ये 
समुद्रके जलरूपी तेलके समीप उत्तम दीपककी शोभाको प्राप्तो 
रहा है रोर उसके उपर यह आकाश पतङ्ग-पातके भयसे रक्खे हुए 
मरकत मणिके पात्रकी तरह सुशोभित हो रहा है ॥ २५॥ एेसा 
जान पड़ता है मानो यह्‌ पूवं दिशा सूर्यको दीपक, रथके घोड़ोको 
दुबौ, सारथिको ङ्म श्रौर अआकाशको पात्र बनाकर नक्षत्ररूपी 
अक्षतकि समूहको अगे फकती हुई चका मङ्गलाचार दी कर रही 
हे ।। २६॥ प्रातःकालके समय यह्‌ सूये समुद्रसे साथ लगी हूं 
मूप^की किप्णोसे, अथवा सिद्धा्गनाच्कि हारथोमिं स्थित अधेकी 
कुङ्कमसे अथवा मनुरध्योके श्नुरागकी कन्दलियंसे ही सानो लाल. 
लाल हुए शरीरफो धारण कर रहा है ॥ २५ ॥। 


हे िलोकीनाथ । उवियि, शय्या हछोडिये ओर बाहर स्थित 
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-आभ्रितजनेँके लिप अपना वर्शंन दीजिप ! श्रापके तेजसे पराजित 
हृद्या सूय शीघ्र दी उद्याचलके वनम अधिरूढ हो ॥ २८ ॥ दुमैम 
मार्गको तयकर आया णवं उदयाचल रूपी उत्तम भिदहासन पर अधि 

-रूढ हुच्भा यह मूये क्षणभरक लिण एसा जान पड़ना हे मानो च्भ्यु- 
द्यका महोत्सव प्रारम्भ कर किरण रूप केशरसे दिशारूप श्ियोको 

-विलिघ्ठ दी कर रहा हद ॥ २६ ॥ इधर ये गोपिका उम द्धिको, जो 
कि सूर्यकी किरणो [क्षमे हाथां] के अधमागसे पीडित चन्द्रमासे 
च्युत अमतके समान जान पड़ता है, कलशिर्योमिं मथती हुई' मेष 
ध्येनिके समान गम्भीर ध्वनिसे मयूरे समूहको उत्कण्ठित कर रही 
ह ।। ३० ॥ उस समय कमलिनिर्या [ पश्चमे पद्िनी दियो ] जिसने 
रात्रिभर चन्द्रविम्बको नही देखा ण्से श्रपने कमल-रूपी नेच्रको सूये 
रूपी भियतमके वापिस लोट अनेपर ्मानन्दसे बड उल्लासके साथ 

-मानो श्रमरूपी कञ्जलकरे द्याया श्रज दही रही हं ।। ३१ ॥ इधर यें 

वकी न-नई किर्रौ जो कि मस्तकमे सिन्दररफी, सुखचन्द्रमे कुङ्कमकी 
छ्मोर वस्म ऊुसुम्भ रजकी शोभा धरण कर रही है, पतिन्रता कुलीन 
क्षिर्योक्नो वेधव्य दशामें दोष युक्तं बना रही है । [पतित्रता विधवाए 
मस्तके सिन्दर न्दम लगाती, मुख पर कुम नही मलती श्र रङ्क 
हए बल्ल भी नहीं पिनतीं परन्तु सूयकी लाललाल किरणोके प्डनेसे 
त्रे उक्त कायं करती हृदट-सी जान पड़ती थी ] ॥ ३२॥। लक्ष्मी रात्रि 
के समय खच्छन्दता पूर्वक चन्द्रमाक साथ च्रमिलार कर प्रातः काल 
कमल रूपी घरमे कपाट खोल च प्रविष्ट हुई ओर श्रव सूय रूप 
पतिके पास पुनःञजारहीदहैसो ठीकदही दहै कयाकि स्विर्योके गहन 
चरित्रको कोन जानता दै ॥ ३२ ॥ यह उदित होता हुमा मूर्यं एसा 
जान पड़ता है मानो भ्ररथान करनेके लिए उद्त रवामीका योग्य 

-सङ्गलाचार करनके लिण प्रष्वीने जिसक मुखपरः र्थिर नीज्ञ पच ठेका 
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द देसा सुवणै-कलश दी उठा रक्खा है ॥ ३४ ॥ हाथि्योके भदसे 
सिक्त एवं राजा्मोंके परस्पर शरीरसंमदेसे पतित मणियोसे 
सुश्पेभित दारपर च्ल घोड़ोके चरण रूपी वादित्रके शब्दों ौर 
-फहराती हृ ्वजार््रके कपटसे एसा जान पड़ता है मानो राञ्य- 
-लक््मी ही व्रस्य कर रही हो । ३५ ।! ॥ ड भगवन्‌ ! श्प उद्योग- 
शाली श्रे सेनाके साथ विहार करनेवाले है अतः मूर्यकी वीक्षण 
किरणके श्रप्रमाग रूपी रांकियोके आघातसे जिनका अन्धकार एव 
नतोन्नत वफ शिखरं खुद केर एक-सी हो चुकी है ण्सी दिशा 
इस समय आपके प्रस्थानके योग्य हो गई ई ॥ ३६॥ जिस 
म्रकार अत्यन्त प्रबल प्रतापके पाच्च-वरूप पके एष्िगत होने पर 
-शचु्मकि समूहमे संताप प्रकट होने लगता -है उसी प्रकार इस 
समय च्रतिशय प्रतापी सूयैके रृष्टिगत हति दी--उदित होते ही मूयेकान्त 
मणियोके समूहमें संताप प्रकट हो गया है । ३७॥ इस प्रकारश्री 
ध्म॑नाथ स्वामी मन्दराचलसे क्षुभित लके शब्दके समान देवकी 
वाणी सुनकर हिलते हए सफेद बक्से सुशोभित विस्तरसे उस तरह 
उठे जिस तरह कि वायुसे लदरते हए क्षीर समुद्रसे चन्द्रमा उटता 
है उदित हता दहै। ३८॥ 
तदनन्तर उदयाचलकी तरह उतुङ्ग सिंहासनसे उठनेवाले चन्द्र- 
तुल्य भगवान्‌ धर्मनाथने जिनके हरतकमलोके अग्रभाग मुङकलित हा 
रहे दैः । ओर जो पर्वततुल्य सिंहासन से उठकर प्रथिवीपर नमसकार 
क्र रहे ये एसे देवेन्द्रौको पसा देखा मानो नदियोके प्रवाह दी दं 
॥ ३९ ॥ हे दयारूप धनर भाख्डार ! आप श्पनी दष्ट लिये 
जिससे कि सवाभिलाषी जन चिरकालके लिए छतां हो जाव 
क्योकि पकी वह दृष्टि चिन्तितमे अधिक पल प्रदान करती हुई 
चिन्तामणिकी गखनाको दर करती है--उससे भी कदी अधिक हे 
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॥ ४० | जब प्रतीहारीने उच्चस्वरमे एसा निवेदन फिया तब योग्य- 
शिष्ठाचारको जाननेवलि श्रीधर्मनाथ स्वामीने सभाके प्रत्येक मनुष्य 
छोर देवेन्द्रसे भह, दृष्टि मुसकान श्रर वचनोकी प्रसन्नता दारा 
यथा योग्य वातौलापर किया ।४१।युग्म।। जिन्दोनि प्रातःकालीन्‌ समस्त 
कायं करके समयके श्रनुरूप वेष धारण किया है पसे श्री जगव्यति 
भगवान्‌ धमेनाथने नूतन पुण्यके समान मदखाची उवे हाथी पर 
सवार होकर प्रस्थान किया ॥ ४२ ॥ जिस प्रकार सुयेके पीछे प्रभा 
जाती है, गुणीके पीछे कीतिं जती है अर उत्साही भीद्धाके पीछे 
विजय-लक्ष्मी जाती है उसी प्रकार ससारमे फलनेवाली अजेय 
एवं दलम सेना उन त्रिलोकीनाथके पीछे ज! रही थी ।\४३॥ प्रस्थान 
के समय प्रल्लयनटः रसुद्रके भारी अद्ृदासको तिरस्कृत करनेवाले 
वड-बड़े नगाङके शब्दो एव उती हृ धूलिके छलसे एसा जान 
पडता थाः मानो समस्त दिशाए' भयसे एक स्थान पर एकत्रित दी हो 
री हो ॥ ४५ ॥ महावतके द्वारा जिसका बन्धन दूर कर दिया गया 
है फेसे किसी अन्य हाथीको देख उसे नष्ट करनेके तीन्र इच्छुक 
हाथीने मदजलकी दनी धारा छोड़ते हुए बन्धनके उचे वृक्षको हठ 
पूर्वक तोड़ डाला था ॥ ४५॥ कोमल शेषनागके मस्तक पर स्थित 
परथिवी तुम्हारे सुच्द परेको धारण करनेमे ससथे नदीं है-इस प्रकार 
रमर रूप दृ्तेनि मानो कानके पास जाकर गजराजसे कह दिया था 
इसीलिए वह धीरे-धीरे पैर उाता हा जा रहा था ॥४६॥ चरणके 
भरसे नष्ट दोनेवाली प्रथिवीका हस्वावलम्बन देनेके लिए दी मानो 
जिनके हस्त [ स्‌ ] नीचेकी रोर लटक रहे ह तथा कानकि समीप 
शब्द करनेवाले ¡ भ्रमय पर कोध वश जिनके नेत्र कु-कुद संजचत 
हो रहे है ठेसे बडे-बडे गजराज मागमे इनके च्ागे जा रहे थे ॥४५॥ 
उस समय सब ओर बडे-बडे गजराज एसे चल रहे थे मानो च्ल 
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कण॑रूपी ताल्पत्रफी वायु परम्पराके संपकंसे शीतलः विशाल शुण्डा- 
द्र्डके जलकणोके द्वारा संमदके भारसे मूच्छिंत दिशार््ोको सीचते 
ही जा रहे हयँ ।॥ ४८ ॥ जो लक्ष्मीक सुन्दर चमरोके समान चञ्चल 
पू छोकि पीछे निरन्तर चल र्या था बह वायु, वेगके द्वारा सब श्रोरसे 
प्रथिवीको व्याप्र करनेवाले घोड़ोके द्वारा किसर प्रकार उल्लङ्कित नही 
करिया गया था ? ।। ४€ ॥ परष्परॐे आघातवश लोदेकी लगामोंसे 
उदछलते हुए श्न्निकणोकि छंलसे घोडे एेसे जान पड़ते थे मानो 
च्रव्यधिक वेगम बाधा करनेवाले वनम कोधसे दावानल ही डालते 
ज! रहे हयं ।॥ ५० ॥ उस समय अच्छे-अच्छे चञ्चल घोडोके चरणा 
खुरे भूमण्डल धूलिसे अकाशके व्याप्त हो जनेपर सूये दिखाई नही 
दे रहय था मानो दिशन्ति होनेसे कदी अन्यत्र जा पड़ाष्टो 
॥ ५१ ॥ जल्दी-जल्दी लग भरने एवं गतिके वेग दारा अलङ्कनीय 
गतंमथी भूमिको लोधनेवाज्ञे घोड़नि सर्वत्र किन पुरषोकि मनमें 
वातप्रमी जातिङे श्रेष्ठ मूर्गोकी भ्रान्ति उस नहीं कर दी थी ? ॥५२॥ 
उछलते हए घोड़से लहराती ग्रगामी सेनके संचारसे खुदे शिखर- 
समूहके छलसे एेसा जान पड़ता था मानो मागमे सवप्रथम रुकावट 
डालनेवाले बिन्ध्याचलका शिर दी सेनिकोने क्रोधवश छेद डाला 
हो | ५३ ॥ आगे चलकर पवतकी शिखयँको खोदनेवाज्ते घोड़क 
समूहन धूलिके दारा समस्त गतेमय प्रदेश पूर दिये थे अतः रथ 
चलानेवाज्ेकी बह उचित दी बुद्धि उदन्न हृ थी किं जिससे षीके 
चलनेमे उसे मागं सुगम हो गया था ।\५४॥ जो हाथीके भयसे च्ग्र- 
भागको छोड़ दोति उपर करता हुच्ा बड़े जोरका घ्र शब्द्‌ कर रहा 
था तथ! बड़े-बड़े वैरो दारा इधर-उधर कूद रहा था एेखा डट सेनाके 
धमागमे चतुर नटका तमाशा कर सहया था ॥ ५५ ।॥ जब्र समस्त 
दिमर्जोकी मदरूपी नदियों सेनाके संचारसे उती हु धूलिसे स्थल 
१२ 
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बना दी गह तब उड़ हुए अ्मर-समूहसे व्याप्त आकाश एसा लग 
र्हा था मानो अविरत दुदिंनसे दी व्याप्त ह्या हो ॥ ५६ ॥ जाते 
हुए भगवानने भयसे व्याद्ल शबरियोके द्वारा फके हए गुमचि्योके 
समूहे भ्र्वलित दावानलका भ्रम होनेसे वनो पर कड वार दया 
रूप चग्रत रसको भरानेवाली दृष्टि डाली थी ॥ ५७ ॥ चलनेवाली 
सेनाके भारसे जिसकी नदिरयोका वेग रुक गया है, षड़े-बडे हाथियोके 
दवारा जिसकी उन्नत शिखरं तिरस्कृत हो गई दँ ओर, ध्वजाच्मरके 
द्वारा जिसकी कन्दलियोकी शोभा जीत ली गई है एसे विन्ध्याचल 
पर चद्कर भगवान्‌ने श्रपने व्यापक गुशेसे उसे नीचा कर दिया 
था [पक्षम पराजित कर दिया था] ॥ ५८ ॥ हाधियोकी सेनाके चलने 
पर नमंदाका पानी सहसा उल्टा बहने लगा था परन्तु उनकी मदजल- 
निर्मित नदिया समुद्रके दी मध्य परहची थी ॥ ५९ ॥ हमारे दन्तद्रय 

रूप अद्राल्िकामे रहनेवाली लक्ष्मी च ल है परन्तु इन कमलोमें 
रहनेवाली लक्ष्मी निश्चित ही श्रनन्यगामिनी दै इन्हं छोड़कर 
अन्यत्र नदीं जाती इस प्रकार रोधसे विचरते हृए दी मानो गज- 
राजनि नदीके कमल तोड़ डाले थे ॥ ६० ।। स्कन्धपयेन्त जलमे 
घुसकर बड़े-बड़े दतिके द्वार जिन्दने कमलके सीधे नाल जड़से 
उखाड़ लिये दँ एसे हाथी इख प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो 
नदीके समस्त उद्रको बिलोडन कर उसकी चोर्तोका समूह दी उन्होनि 
खच लिया हो ॥ ६१॥ सब शरोर खिली हृ नवीन कमलिनियो 
ओर हंसोंकी क्रीडारूप अलंकारोके संभेदसे सुन्दर न्दा नदीको 
भगवान्‌ धर्मनाथने ेसा पार करिया था जैसा मानो कायंसिद्धिके 
आनन्द्भवनकी देहली ही हो ॥ ६२॥ चकि वह विन्ध्याटवी देव- 
रूपी भीलोका प्रयोजन सिद्ध कर रदी धी [पक्षमे-सुर्ख-रसीले चरका 
आश्रय कर रही थी ] तथा अत्यन्त उन्नत एवं विशाल पयोधसे- 
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मेर्धोसे उसका अभ्रमाग सुशोभित था [ पक्षमे--उन्नत एव स्थूल 
स्तनाप्रसे सुशोभित थी श्रतः गुणगुर्‌ भगवान्‌ धमनाथने खीरत्में 
उरुक मन होकर भी एकान्त देख श्थिर रूपसे उसकी सेवा की थी 
।। ६२ ॥ उन्नत वृक्षरूपी अह्मलिकाच्मां पर पानगोष्ठीमे तत्पर अमर- 
समूहके द्वारा च्चाप निवेदित मधुर-मधुको पुष्परूपी पात्रमें धारण 
करनेवाली वह विन्ध्याटवी मद्यशालाकी तस्ह्‌ सेनिफाके द्वार 
शीघ्र दी छोड़ दी गई ॥६४॥ यथ्यपि भगवान्‌ धमंनाथ का्यं-चिद्धिके 
किए शीघ्र ही गमन कर रहे थे पिर भी मार्गमे जहा शीतल पानी 
'वाली निर्य हरी चासपे युक्त प्रथिवी अर बड़-बड़ हायियोका भार 
सहनेमे समथं बृक्न होते थे वहां उनके कुचं आवास हुए थे ॥ ६५५! वह्‌ 
मागं यद्यपि बड़ा लम्बा अर अस्यन्त द्ुगम था फिर भी उन्होने उपे इस 
स्कार पार कर लिया था मानो दो-कोश प्रमाणं दी हो । इस तरह अपना 
उत्कण्ठापूणं हदय प्रियमे धारण करते हए रामी धमेनाथ विदे 
देश जा पर्वे ॥ ६६ ।। भगवान्‌ धमनाथने बीचका विषम माग कदी 
सुखकर घोडेपर चौर कदं हाथी पर बैठकर सुखपे शीघ्र दी व्यतीत 
किया था किन्तु धनप्रघान इम विशाल देशम उन्न रथपर बेटकर 
ही उस प्रकार गमन दिया था जिस प्रफ़र पुनवेसु नक्षत्र प्रधान 
विशाल शआकाशमें सूय गमन करता है ॥ ६७ ॥ मेघोंकी गम्भीर 
गजंनाक्रा अनुकरण करनबलि शब्दके द्वारा मयुरोके तार्डव-नृत्यमें 
पारिडस्य धारण करनेवाते एवं ग्रामीण मनुष्यके द्रा बड़ हषके 

साथ अवलोकित रथपर विराजमान भगवान्‌ मेघपर विराजित इन्द्रके 
समान अधिक सुशोभित दो रहे थ ॥६८1 चूकि यकि चेत्रकी शोभा 
अधिक तिलोसे उत्तम है [पमे-अधिक तिलोतमा नामक ऋअष्सरासे 
सहित है ], यदहोकी क्षियो उत्तम कशोसे युक्त हँ [ पश्वमे-सुकेशी 
नामक अम्सराए' दै 1 य प्रस्येक दिशम रम्भा-एदतीमदहित गृहके 
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उद्यान हैँ [ पक्षमे- रम्भा नामक अ सरासे सहित ह | इन प्रकार 
अनेक जलके सरोवर [ पक्षमे- अष्छराश्मों ] से युक्त है अतः स्वामी, 
धमे नाथने इस देशको रवगंसे भी कटी अधिक माना था | ६€ ॥ 
जगसति श्री धमेनाथ रामी जिस सौन्दय-रूपी श्मरतको धारण कर 
सहे मे बह यद्यपि स्वमावक्ते ही वि'तृत ओर विलास-चेष्टाञओंसे 
अपरिचित प्रामीण च्ियोके नयनषटों दययापियाजारहाथा फिर 
भी उत्तरोत्तर श्रधिक होता जा रहा था-यह्‌ एक आ्येकी बात 
थी ।| ५८ ॥ 

गुणगुरु भगवान्‌ धमनाथने उस दशको उस लक्ष्मीको बडे 
हर्षके साथ देखा था, जोकि पोडा शमर्‌ खसे मिभित धानसे 
सुशोभित खतोमे खिल्ते हुए रुफद्‌ कमलके छंलसे मानो अन्य देशों 
की लक्ष्मीकी हसी ही कर रदी थी ॥ ५१ ॥ बुम्हड़ा, कचरिया; भरा 
तथा गुच्छोसे न्रीमूत बश्एसे युक्तं श्कके फच्छवाटोसे पररपर 
व्याघ्र देशम उलमी हृ भगवानकवी दृ बड़ी कठिनाईसे निकल 
सकी थी ॥ ५२॥ देशकी शोभाके द्वारा जिनके हृदय ओर नेत्र दोनों 
ही हृत हो चुके दँ एेसे भगवान्‌ धमनाथने थकावटकी तरह उस 
मागको क्षण भरमें व्यतीत कर वह्‌ बुरिडिनपुर नगर देखा जिसका 
किं कोट प्रथिवीके मणिमय कुर्डलका अकर्ण कर रहा था ॥५३॥ 
सवप्रथम बातोने, फिर भूलिने शरोर तद्परान्त भेरिथोके शब्दने 
नगरमे श्मानन्दसंहित स्थित विदभेराजको इन विशाल सेनासे युक्त 
श्री धममनाथ स्वामीके सम्नुख अनमं उत्सुक किया था ॥ < ॥ 

प्रतापराज सूर्यकी भोति छं वेगशाली घोङोके द्वारा बड़ उस 
के साथ सम्मुख श्राकर उत्छष्ट र णोकी गरिम प्रकषंसे मेस्की समा- 
नता धोरण करमेाक्ते इन धमेनाथ स्वामीके चरणके समीप [पक्षम 
प्रत्यन्त पवेतक्रे समीप] नम्रीभूत हृ्रा था ॥ ५५॥ प्रमसे वशीभूत 
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-भगवान्‌ने प्रथिवीपर मस्तक मुक्ताय हए इस प्रतापराजको दोनों 
हाथोंसे उठाकर अपने उस विशाल वक्षःस्थलसे लगा ल्िया जो कि 
क्षणएभरके लिए भी मनोरथोँका गम्य नहीं था ॥५६॥ जिसके अस्य- 
धिक रोमाञ्चरूपी छहर उठ रहे है ठेसा विनयका भरडार विदमै- 
राज भी श्रपने मनम "यह सब भगवान्‌क्षा ही महान्‌ प्रसाद है" एसा 
निरन्तर मानता हृश्मा बड़ हर्षके साथ निन्न प्रकार कहने लग। ।५५१। 
चूकि आज चिज्ुबनणुरु पुस्योदयसे मेरे खातिध्यको प्राप्त हुए 
अतः मेरा समस्त कुल प्रशसनीय हो गया, यह्‌ दक्षिण दिशा धन्य 
इई, मेरी सन्तान छृतश्चत्य हृ चौर आजसे मेरा यश सर्वत्र फले 
॥ ७८ ।। आपकी अज्ञा तो तीनों लोकमि लोगकि दयाय पहलेसे दी 
मलाकी तरह शिर पर धारण की जाती है शतः अधिकः च्या कह ! 
हा, अव मेरे समस्त राञ्य, वेभव एव प्राणोमिं भी आत्मीय वुद्धि 
कीजिये । ७९ ।। जव प्रतापराजने इस प्रकारके उत्कृष्ट व्चवनके द्वारा 
परेम-सित शआव्यन्त नम्रता दिखलाई्‌ तब भगवान्‌ घमनाथने भी 
उसका श्रत्यन्त सरल स्वमाव देख हपे सहित निन्राङ्कित भिय तथा 
उचित चचन कटे ॥ ८०॥ 

सर्वरव सम्पण दूर रहे आके समागमसे दी इम कृताथ हो 
रये न श्रापके बिभवमें मेरी परत्व बुद्धि है ओर न आपके शरीरमें 
ही मेरा अनात्मभाव है ॥ ८१ ॥ उचित सत्फारसे प्रसन्न ध्मेनाथने 
समीपम अये हए विदर्भराजका पूर्वोक्तं वातोलापसे वहत सम्मान 
शिया, पान देकर अनग्दित किया च्रौर तदुपरान्त उसे अपने निवास- 
स्थानके जिए बिदा किया ॥ ८२ ॥ 

तदनन्तर आनन्दसे जिनका मन उच्छ्वसित हो रदा है एेसे 
देवाधिदेव धर्मनाथने नगरफे समीप वरदा नदीके तटकी योग्य तथा 
उत्तम भूमिपर सेनाको अविरोध ठदहरानेके लिए सेनापतिको आज्ञा 


१८२ धर्मशर्माभयुदय 


दी ॥ ८३ ।। इधर सेनापतिने जबतक प्रभुकी आज्ञा प्राप की उधर 
तब तक कुचेरने पहलेकी तरह शीघ्र दी वह्‌ नगर बना दिया जो कि 
देवोके शिविरकी शोभाको जीत रहा था तथा अनेक गलियोसे युक्तं 
कुरिडनपुर जिसका उपनगर सा हो गया था।८४।। हे नगरवासियो ! 
चूकि श्राप लोगोके परख्यसं इन्द्रके शिखामणि, जगत्‌के स्वामी, रत्न- 
पुरके राजा महासेनके पुत्र श्री धमंनाथ रवामी आपके यरो पधार 
है अतः त्रापलोग द्वारढारमे, पुर-पुरमे अर गली-गलीमे पूरमनो- 
रथ होकर तोरणोसे समुहसित नई-नडई र्दी वनाश्मो ॥ ८५ ।' 
जो तुरहीके, शब्दके समान मनोहर गीतोंस सखर ह, उत्तम वेषभूषा 
से युक्त । श्री श्रृङ्गारवतीके चिराजित तपश्चरणके फलस्वरूप 
सोभाग्यकी शोभाके समान जान पडती ह चोर हाथमे ददी, अक्षत; 

माला तथा दृर्बीदलसे यक्त पात्र धारण कररही दह वे धन्य च्छ्य 
जिसका समागम बड़ पुख्यसे प्राप्र हो सकता है एेसे इस वरकी. 
अगवानी कर ।। ८६ ॥ दे राजाच्मो ! अब परै हाथ उटाकर कहता हू 

निर, इस समय श्री जिनेन्द्रदेवके पधारनेपर अपलोगोको श्ज्ञार 

वतीकी कथा क्या करना हे ? क्योफि ये ग्रह्‌ आदि उयोतिध्क तभी तके 

दीप्तिको प्राप्न करनेके लिए वाती करते हँ जब तक कि समस्त संसार 

का चडामणि सूयेदेव उदित नही होता ॥ ८७ ॥ इस ग्रकार ऊुबेर 

निर्मित सगरमे रहनेवाले भगवान्‌ धम॑नाथने विदभयजकी राजधानी; 
मं शीघ्र ही दण्डधारी प्रतीहारीके शकुन रूप वचन सुनकर हृदयम, 
अपने काय॑की सिद्धिको द्द किया था॥ ८८ ॥ 

षस कार हा वि हरिषन्द्र्‌ द्वारा विररित धमश भ्युद्य 
ह ग्यम 7 ह गसग समाप्त दुश्रा। 


समो 
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अनन्तर दूसरे दिन उच्ृष्ट वेषको धारण करने बाले एवं प्रताप- 
राजके प्रामाणिक जनेकि द्वारा बुलाये हुए भगवान्‌ ध्मंनाथ दृसरे-दुसखर 
देशोसे आये हृए राजा्मोसे परिपू स्वयंवर भुमिमे पधारे । १॥ 
केशरकी चसे युक्त उस रयवर-सभामे मोतिर्योरी रङ्गवली 
ठेसी सुशोभिव हो रही थी मानो कन्याके सौभग्य एवं भग्योदय 
रूप बररकषोकी मूतन वीजोकी पडक्ति दी बोई गई हो ॥२॥ वहो उन्हनि 
कुरिडिनपुरके आभरण प्रतापराजके द्वारा विस्तारित एवं कीर्तिरूपी 
कल्की करूष्वीसे घाकाश-मन्दिरको ध बल करनेके लिए उद्यत उत्चे-ञचे 
मच्रोके समूह्‌ देखे ॥३॥ देवाधिदेव भगवान्‌ धमेनाथने श्द्खार-रूपी 
गजेन्द्र-बिदहारसे युक्त कड -पवतोके समान उन मश्चोके समूह पर 
स्थित राजां ओर आनन्दसे समागत विमानवासी देवोके बीष् 
छ भी अन्तर नही पाया था ॥ ४ ॥ भ्रस्यधिक रूपके अरतिंशयसे 
युक्त श्री धर्म॑नाथ स्वामीने जलती हुई अगुरु धृपकी बत्तियांसे किंस 
राजा सुख लउजा रूपी स्यादीकी कूचीसे ही मानो काला हरा नही 
देखा था ॥ ५॥ राजानि जिनेन्द्र भगवानका शआश्चयेकारी रूप 
देख कर यह सममा था कि उस समय यह्‌ कामदेव हे" इस अकारक 
भ्रमसे महादेवजीने किसी अन्य देवको दी जलाया था । £ ॥ 


तदनन्तर मनुष्योके हजाये नेत्रौके पात्र भगवान्‌ धमंनाथ किसी 
इष्टजनके दयाय दिखलाये हए सुबणंमय उन्नत सिंहासन पर श्र॑णी 
मागंसे उस प्रकार श्मारूढ हए जिस प्रकार कि इन्द्र॒ षंजयन्तं नामक 
अपने भवनम आरूढ ह्येता है ॥ ७ ॥ रन्नमय सिद्ासन पर अधिरूढ 
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श्री धमेनाथ कुमार रजाच्मोंकी प्रभाको तिरस्छत कर इस प्रकार 
संशोभित हो रहे थे जिस प्रकार किं उद्याचलकी शिखर पर स्थित 
चन्द्रमा ताराओओकी प्रभाको तिरत कर सुशोभित होता है ॥ ८ ॥ 
नन्द्‌ रूपी क्षीरसमुद्रको उल्लसित करनेवाले चन्द्रमाके समान 
अत्यन्त सुन्दर भगवान्‌ ्धमनाथके दिखने पर किंन नगर-निवासिनी 
ि यके नेत्र चन्द्रकान्त मणि नही हो गये थे--किनके नेर्चोसि 
नन्दक असू नही निकलने लगे थे ॥ € ॥ 
तदनन्तर जव मङ्गलपाठक लोग इक्ष्वाङ्कवंशीय रार्जाश्रोकी कीतिं 
को पद्‌ रहे थे ओर अहंकारी कामदेवके द्वारा आम्फालित धनुषकी 
डोरीके शब्दके समान तुरहीवादित्रिका शब्दं सब ओर पैल रहा था 
तव सुवणंके समान सुन्दर कान्तिवाली कन्या हस्तिनी पर ्रारूद्‌ हो 
विस्तृत रसिंहासनोके बीच उस प्रकार प्रविष्ठ हुई जिस प्रकार किं 
विजलीसे युक्त मेघमाला आकाशके वीच प्रविष्ट होती है ।१०-११॥। 
[युग्म] बह कमारी नेच्र रूपी हरिणे लिए जाल थी, कामदेव-रूपी 
सृ्युको जीतनेवाली मन््र-शक्ति थी, शङ्गार-रूपी राजाकी राजधानी 
थी, संसारके समस्त. जीबाके मनका मुख्य वशीकरण थी, सौन्द्ं 
रूपी सुधके ससुद्रकी तरङ्ग थी, संसारका सवसव थी, उन्कृष्ट कान्ति- 
चाली थी, देवाङ्गना््रोको जीतनेवाली थी ओर एकर होकर भी अनेक 
राजाश्यकि द्वारा कामसदित एक साथ देखी गङ्‌ थी ॥ १२-१३ ॥ 
युग्म] जिसका मध्यभाग एक मुष्टिक द्वारा पराह्य था एेसी उस ङुमारीको 
धनुषयष्टिके समान पाकर कामदेवने बड़ी शीघताके साथ बाणोकि 
हारा समस्त राजा््रोको घायल किया था ॥ १४ |} उसके जिस- 
जिस अङ्गम च्यु पड़ते थे वही-वहीं कान्ति रूपी जलमे इब जाते थे 
अतः अवशिष्ट अङ्ग देखनेके लिए राज्ञा ज्लोग सहस्र नेच होनेकी उच्छा 
करते थे ।१५॥ हिलते हुए हारोके खमूहसे सुशोभित [पश्चमे चलती 
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हई धारा्मोसे सुशोभित ] र नकी शोभाका समय तारुख्यकाल 
[ पश्चमे बषौ ऋतु ] प्रवृत्त होनेपर विशुद्ध पक्च बाली [ पश्चमे पंखं 
वाली ] बह राजहंसी श्रेष्ठ राजकुमारी [ पक्षमें हंसी ] राजाश्रोकि 
-मन रूपी मानस सरोवरमें प्रविष्ट हो गई थी ॥ १६ ॥ रवभावसे र्त 
वणं चरण धारण करनेवाली राजक्रुमारीनेंज्योही भीतर चरण रक्खा 
त्योहदी राजा्रोका रफटिकके समान स्वच्छं सन उपाधिके संसगसे 
ही मानो उस समय अव्यन्त अनुर॒[पक्षमे लालवणं] हो गया था 
॥ १७ ॥ यह्‌ नरलोक कामदेवकी पताका तुल्य जिस शरङ्गारवतीके 
द्वारा दोनों लोरको--उध्वं एवं अधोलोकोंको जीतता थाश्चाश्वरयं है कि 
वह्‌ विधाताके शिल्प-नि ¶णएफी अन्तिम रेखा थी ।॥ १८ ॥ उसकी 
मोह धनुषलता थी, कटाक्ष बाण थे, रतन सवेस्ब खजानेके कलशा ये, 
चौर नितम्ब अतुल्य सिंहासन था, इस प्रकार उसका फोन-कोन सा 
अङ्ग कामदेवकूपी राजाके योग्य नहीं था । १६ ॥ कमल जलमें 
डबना चाहता है चोर चन्द्रमा उत्लङ्घन करनेके लिए ्माकाश-रूपी 
आगनमे गमन करता हे सो ठीक ही है क्योकि उस सुलोषनाके 
दवारा श्रपहतं लक्ष्मीको पुनः प्राप्त करनेके लिए तीनां लोमे कोन- 
कौन क्लेश नदी उठते १ । २० ॥ इसका वह्‌ तन-युगल सदाचारी 
[ पक्षम गोलाकार ] शरोर नितस्बमार उपाध्याय [ पक्षमे-स्ूल | 
केसे हो सकता था जिन दोर्नोनि फ स्वयं अत्यन्त उन्नत हकर अपने 
आश्चित मध्यभागको अत्यन्त दीन बना दिया था॥ २१ । धन्य 
पुरुषोके दारा उसका जो चङ्ग निन्र तिधाम--युखफा स्थान [पक्षमे 
मुक्तिका रथान्‌] बताया जाता था बह्‌ उमका स्तनयुगल ही था । यदि 
ठेस न होता तो वहो गुणो-तन्तु्रोसे [ पश्चमे सम्यग्दशंनादि 
गुणोंसे] यक्त मुक्त-युक्ताफएल [ पश्चमे सिद्ध परमेष्ठी ] कलङ्क रूपी 
पापसे निसं्त होकर क्यों निवास कस्ते ?। २२॥ 


१८६ धमशमाभ्युदय 


इस प्रकार उसके शरीरकी शोभाके अतिशयसे चमत्कृत हय 
चित्ते ऊुल-कुं चिन्तन करनेवाले कौन-कौन राजा मानो कामदेवके 
शा से अ्राहत होकर ही अपने शिर नही हिला रहे थे २३॥ 
राजा लोग चुपचचाप मन्त्र पदृ रहे थे, तिलक कर रहे थे, ध्यान रख 
रहे थे; रोर इष्ट चृणं फक रहे थे इसप्रकार इस अनन्य सुन्दरीको 
वश करनेके जिए क्या-क्या नहीं कर रहे थे ? ॥ २४ ।। राजाच्योकी 
विविध चे्एं मानो शङ्गारे लीलादपेण थे इसीलिए तो उनमें 
कन्याके अ्नुरागसे युक्त राजाग्योंका मन प्रतिबिग्बित होता हा सयष्ट 
दिखा देता था ॥ २५ ॥ को एक रखीला राजङ्ुमार कामदेवक 
धनुषलताके समान मोहको उपर उठाकर मित्रके साथ करकिसलयके 
प्रयोगसे अभिनयपूणं बिलास गोष्ठी कर रहा था ॥ २६॥ कोद 
दूसरा सजङ्कुमार बार-बार गर्दन टेदीकर कन्थे पर लगा हृखा कस्तूरी 
का तिलक देख रहा था । उसका वह तिलक एसा जान पडता था 
मानो उत्कट शतरुरूपी समुद्रसे प्रथिवीका उद्धार करत समय लगा 
हुच्रा पड़ ही हो ॥२५५॥ कोई एक राजकुमार मुखमें चन्द्रमाकी बुद्धिसे 
राये हु मृगका सम्बन्ध रोकनेके लिए दी मानो लीलापूेक हिलते 
हुए कुण्डलके रब्नोकी कान्तिके द्वारा कण-पयन्त खीचा हु इन्द्र 
धनुष दिखला रहा था ॥२८॥ कोई दूसरा राज्ुमार हाथका क्रीडा- 
कमल च्रपनी नाकके चग्रमागके समीपकर सूघ रहा था अतः एसा 
जान पड़ता था मानो सभामे अलक्ष्य--गुप्तरूपसे कमल-वासिनी 
लक््मीके द्वस श्रनुरागवश चुम्बितदी दो रहा हो । २९ ॥ कोई 
राजा अपने दोनों हाथोके द्वारा नाखूलोकी लालिमासे र्तवणं अत- 
एव कामदेवके श "से भिन्न हृदयमे लोगाके रुधिरधाराका भारी 
भ्रम उलन्न करनेवाले दारको लीला-पू्वक घुमा रहा था ॥३०॥ श्रोर 
कोड एक राजछुमार पानकी लालिमासे उत्कृष्ट त्रो निम्बको हाथकी 
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लाल-लाल श्रंगुलियोसे साण़ कर रहा था अतः एेसा जान पड़ता था 
मानो दोतिंकी कान्तिके छलसे श्र्खारसुधाका पान ही कर 
रहा हदो ॥ ३१॥ 

तदनन्तर जिसने समस्त राजाच्फे स्वार रौर वंश पहल्ेसे 
सुन रक्से ह तथा जिसके वचन अत्यन्त प्रगल्भ है रेसी सुभद्रा 
नामक प्रतिहारी राजङुमारीको मालव-नरेशके पास ठे जाकर इस 
प्रकार बोली || ३२ ॥ यह्‌ निर्दोष शरीरका धारक अवन्ति देशका 
राजा है जो मध्यम न होकर भी [ पक्षम उत्तम होकर ] मध्यम 
लोका पालक है ओर जिस प्रकार समस्त ्रह्‌ धव नक्षच्रका अनु- 
गमन करते हँ उसी प्रकार समप्त राजा जिस सवं शक्तेषम्पन्नफा 
अनुगमन करते ह ॥ ३३ ॥ जिसके प्रस्थानके समय समुद्रके तट- 
वर्तीं पवर्तो किनारे द्रूटने लगते है ओर उचे-उचे दिग्गजोके मण्डल 
नष्ट-र्ट हौ जाते है अतः नगङक शब्दांसे दिशाएं एसी सुशोभित 
होने लगती हँ मानो स्पष्ट अदास दी कर रदी ह २४ क्षत्रियका 
अभाव होनेके कारण र्णसे चोर याचक न होनेके कारण इच्छा-पूरक 
दानसे निवृत्त हुच्मा इसका हाथ केवल श्चियोके रथल स्तन प्रदेशके भोगके 
योग्य रह गया है ॥२५॥ इसके इस चरण-युगलको कौन-कौन राजा 
भ्रणाम नहीं करते ९ प्रणाम करते समय राजा्रोकि सुके हए मस्तकोफी 
माल्मंसे जो भ्रमर निकल पड़ते ह उनके हलसे एेला जान पड़्ताः 
है मानो प्रथिवीके १ पर रते हण ललाटोसे धिकट भेदे दी टट 
कर नीचे गिररहीहों। ३६ ॥ इस पतिको पाकर जव तुम उञ्ञ 
यिनीके राजमहलकी शिखरके शअथभाग पर अधिरूढ होच्ोगी तब 
रात्रिकी बात जाने दो दिनके समय मी वुम्हारा यह्‌ मुखचन्द्र स्प्रा 
नदीके तटवतीं उद्यानमे विद्यमान च रीके नेको आनन्द करने 
वाला होगा ॥ ३७ ॥ 


श्य धर्मशमाभ्युदय 


तदनन्तर वचन समाप्र होने पर श्री मालव-नरेशसे जिसने अपनी 
ृष्िहटा ली है एेसी कमन्याको अन्तरङ्गका अभिप्राय जाननेवाली 
सुभद्रा दूसरे रजके पास ज्ञे जाक पुनः इस प्रकार कहने लगी ॥३८॥ 
जो दुष्कर्मका विचार रोकनेके लिए ही मानो सदा प्रजाके मनमें 
परविष् रहता है रौर जो अन्याय रूपी अभिक बुानेके लिए जलके 
समान है एसे इस मगधराज्को अगे देखिये ॥ ३९ ॥ समस्ते 
द्र शच्ररूपी कण्टर्कोको दूर करनेवाले इ राजाफ़ी कीर्ति तीनों 
लोकमि सुखे भ्रमण कर्ती है परन्तु विशाल वक्षःस्थल पर निवास 
करनेकी लोभी राजलक्ष्मी दृरदृरसे रती रहती है ॥ ४० ॥ द्या 
दाधिण्य आदि गुम वशीभूत गोमर्डल-प्रथिवीमरडल [ पक्षमे 
र्स्य निबद्ध गोखमूह ] का प्रयन पूर्वक पालन करनेवाले इस 
राजने दृधके प्रवाहके समान उज्जवल यशे द्वारा समम्त ब्रह्माण्ड 
रूगी पात्रको भेर दिया है ॥ ४१ ॥ चूर यह राजा रवयं ज्ञतप्रमाण॒ 
हे परन्तु इसका यश॒ श्रप्रमाण है यह स्वयं तरुण है परन्तु इसकी 
लक्ष्मी वृद्धा हे [ पश्चमे विचृत है ] अतः हे कल्याणि ! देववश 
द्मतुल्य पशिदको धारण फरनेवाज्ञे इस रजकी तुम्दीं अनुद्रूल 
मायौ हो ॥ ४२ ॥ जित प्रकार धिपम वाणोकी शक्तिते ममंको 
विदारण करनेवाली धनुलैता च्राकृभ्यमाण होने पर भी शत्रुसे 
पराडमुख होती है उसी प्रर विपमवाणए--कासकी शक्ति ममंको 
विदारण करमे वाली वह राजङुमारी प्रतिहारीके द्वास प्रयत्न पूवक 
आकृष्यमाण होने पर भी अनिष्ट रूपको धारण करलेवाल्े उस राजापे 
पर।ङमुख हो गई थी ॥ ४३ ॥ 

जिस प्रर को$ सरोवरम देदीप्यमान प्रतापकी धारक सूय- 
किरणो समूहे पास छुमुदरती-दुसुदिनीको क्ते जाता है उसी 
अकार बह प्रतिहारी कुस्सित हर्षको धारण करनेवाली उं इन्दुमतीको 
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देदीप्यमान प्रतापके धारक अङ्गराजके समीप जे जाकर निम्न वचन 
बोली ।॥ ४४ ॥ यह राजा यद्यपि ङ्ग है--[ अङ्क देशका राजा हे ] 
फिर भी मृगनयनी श्ियेकि लिए मनङ्ग है-काम है ! रयं राजा 
चर है फिरभी श्रुत्रोके लिए चर्डरुचि-सूयं [ प्रतापी ] है 
मौर स्वयं भोगोँसे श्रहीन--शेषनाग [ पक्ष्म सहित ] है फिर भी 
द्िजि †--सपेकि नष्ट करनेवाला [ पष्चमे-दजनोंको नष्ट करने 
वाला ] है अथवा ठीक ही तो है महापुरुषोके चरित्रको कौन जानता 
है ॥ ४५ ॥ इसकी शवरि योक सुखोपर निर्गत अश्रुधाराश्माकि समूहके 
छलसे भूल उखड़ जनेके कारण ही मानो पत्र-लताप्‌ पुनः किरी 
भकार अङ्करको प्राप्त नदी होती ॥ ४६ ॥ इसने युद्धके समय अपनी 
सेनाको साक्षी किया, तलवारको ज्ञामिनके रूपमे रवीकार किया, ओर 
अन्तम कृतञ्त्यकी तरह पत्र--रूवारी [ पक्षमें दस्तावेज ] लेकर 
शनु्रोकी लक्ष्मीको अपना दास बन लिया है ॥ ४७॥ इसके मुख- 
चन्द्रकी शोभाको चाहता ह्या चन्द्रमा कभी तो गङ्खाक्ी उपासना 
करता है, कमी महादेवजीका आश्रय जेता है, कभी अपने आापके 
विभागकर देवोके लिएदे देता है ओर कभी दोडकर श्राकाशमें 
अधिरूढ होता है ॥ ४८ ॥ यदि ध्यौवनसम्बन्धी विलास-लीलाके 
स्चस्वका उपभोग कक" एेसा तेय मनोरथ है तो शियोके मनशूपी 
मानसरोवरके राजंस एवं अन्य शरीरको धारण करनेवाले कामदेव 
स्वरूप इस राजाको प्वीकार कर ॥ ४ ॥ यद्यपि वह्‌ ग्रीष्मकालीन 
सू्येके समान तेजस्वी कामके अशोसे संतप्त थी फिर भी जिस प्रकार 
निमंल मानसरोवरमें रहनेवाली राजहंसी पल्वल-रवल्प जलाशयमें 
परेम नहीं करती भले हयी उसमे कमल क्यो न खिले हों उसी म्रकार 
उसने उस राजासे प्रेम नहीं किया था ज्ञे ही वह्‌ ब्ध॑मान कमला-- 
लक्ष्मीसे सहित था ॥ ५० ॥ 


५६० "रमंशमनियुदय 
तदनन्तर टार पालिनी सुभद्रा; इुमारीको जिसका मुख संपू 
=चन्द्रमाके समान है, कन्थे उचि उठे हृए है, वद्षःस्थल विशाल है 
र नेत्र कमलके समान हं पसे कलिङ्घ देशके राजाके पास्ते 
जाकर इस प्रकार बोली ॥ ५१ ॥ है चकोरके समान सुम्दर नेत्रं 
वाली राजकुमारी । अत्यन्तं प्रतापी सुयके देखनेसे बार-बार खेदको 
म्राप्र हण चक्षु सुख-सन्तोप प्रात्र करनेके जिए नेत्रांसे असत भरने 
बलति इस राजा पर [ पक्षमं चन्द्रमा पर | साक्षान्‌ डाल ॥ ५२ ॥ 
मन्द्रगिरिके ममान रथूल शरीरवाले इस राजाके हाथि्यके दारा 
निरन्तर मधे गये समुद्रन, महादेवजीके द्वारा निपीत मरणके साधनः 
भूत कालब्रूट विके प्रति बह दुःखके साथ शोक भ्रकट किया है इसके 
उत्तङ्क हाधिर्याकी चेष्टा देख यह यही सोचा करता है फि यदि विष 
बाहर होता ओर महादेवजीके इर प्रस्त न होता तो उसे खाकर भें 
निश्चिन्त दो जावा-आस्मघात कर लेता ॥ ५२ ॥ चफि उसने युद्धम 
हाथसे बाण दोडनेवाली [ पक्षमे भ्रमर दछोडनेवाली ] धतुपरूपी 
-लताको खीन्वा था अतः उससे तीनां जगत्क्रो अलंकृत करनेके योग्य 
यशरूपी पुष्प प्राप्त किया था ॥ ५४ ॥ जिम भ्रकार चित्तमे चमत्कार 
उत्प करने वाज्ञे, अत्यन्त उदार, नवीन शौर रसोसे अत्यन्त सन्दर 
अर्थको पाकर सरस्वती अतिशय असन्न [ ्रसादगुणोपेत ] चरर 
अशंसनीय हो जाती है उसी प्रकार चित्ते अश्चयं उतपन्न करनेवाली 
द्मत्यन्त उदार, नवीन पव रसासे अत्यन्त सुन्द्र इस पतिको पकर 
ठम प्रसन्न. तथा अल्यपिक प्रशंसनीय होच्रो ॥ ५५ ॥ यद्यपि वह्‌ 
राजकुमार वेभवके प्रयोगे अत्यन्त निमंल शरीरबाला णवं स्वयं 
सदाचारी था फिर भी रलक्कुमारीने उससे अपने निक्षप्न चष्ु उस 
म्रकार खींच लिये जिस प्रकार फि चकोरी चन्द्र सममकर निक्षिप 
"्ध्चुको दपणएके भिम्बसे खींच लेती है मले दी वह दपंणएका बिम्ब 
मप्मके म्रयोगसे अत्यन्त निमंल ओर गोल क्यों न हो ॥ ५६ ॥ 
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के 


मनुष्योकी म्रकषतारूपी उपनिषद्‌ की परीक्षा करनेमें चतुर प्रतिहारी 
अव विदभेराजकी पुत्रीको दक्षिण देशके राजाके श्रे ले जाकर इस 
रकार कहने लगी ॥ ५७ ॥ जिसका मुख तील्लापूवैकं चलते हए 
कुरुडलोंसे मरिडित हे एवं शरीरकी कान्ति उत्तम सुवणकं समान है 
प्सा यह्‌ पाण्ड्य देशका राजा उस उत्तङ्ग यवणंगिरिके समान जान 
पड़ता है जिसकी कि शिखरके दोनों अर सृयनचन्द्रमा धूम रहे हैँ 
।! ५८ ॥ यह्‌+संताप दुर करनके ल्िए पराक्रमसे सजाव्मोके ससरत 
बशोको निभूल उखाडकर [ पक्चमे-पवेतोके समत बांस जड़से उखाड 
कर ] प्रथिवी पर एकु अपना राञ्य कर रहा हे ॥ ५<॥ इख 
धनुधासी राजान युद्धके समय अपने असंख्यात तोक्ष्ण वासे 
शीघ्र ही क्त शरौर कर किस शबच्ु-योद्धाको चीर रसका चपा नदी 
चनादियाथा। ६० ॥ है तन्वि! तू इस युवाके द्वारा गृहीतपाणी 
डोकर अपने श्वासोच्छवासकी समानता रखने वाली मलय-समीरकी 
उस जन्मभूमिका अवलोकन कर जो क्रि चन्दनसे छह आर तेरी 
सखीके समान है ।! ६१ ॥ हे तन्वि ! तू कवाकचीनी, इलायची; 
लवली अर लोगके वृक्षोंसे रमणीय, समुद्रके तटवर्ती पवेतांके उन 
किनारे पर कीड़ा करनेकी इच्छा कर जिनमें कि सुपारीक इष 
ताम्बूलकी लतार््मोसि लीलापूवंक अवलम्बित हे ॥ ६२ ॥ सुभद्रने 
सब ऊं कटा किन्तु जिस प्रकार सूयंकी कान्ति देख कुमुदिनी आर 
चन्द्रमाकी कान्ति देख कमलिनी आनन्दके संमूहसे युक्त नदी होदयी 
उसी श्रकार वह सुन्दरी भी उस राजाकी कान्तिको देख दंववश 
श्मानन्द्‌-समूहसे युक्तं नटी हई ॥ ६३ ॥ 
जो राजा उस श्ङ्गारवतीके द्वारा द्योड़ दिय गये थे सम्य 
स्दशनकी भावनासे व्यक्त जेनेतर लोगकि समान शीघ्र दी पाताल 
{ नरक] तलमें प्रवेश करनेके लिए दी मानो अत्यन्त नम्र मुख हो गये 
थे |} ६ 1 
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तदनन्तर जिस प्रकार उत्तम जलको धारण करनेवाली महानदी 
किन्दीं भी पवतोँसे न रुक कर अच्छी तरह समुद्रके पास पर्हुचती है 
उसी प्रफार उत्तम रनेहको धारण करनेवाली श्ङ्गारवती कणौट, 
लाट, द्रविड़ ओर च्रन्ध आदि देशोके फिन्दी भी सुख्य राजाषरोसे 
न सुकर अच्छी वरह श्री धमेनाथ रवांमीके समीप पर्हु्बी । ६५ ॥ 
चकि इसके नेत्र कानोकि उल्लङ्कन करनेभे उत्करिठित थे [ प्वमे 
वेदोके उल्लद्भन करनमें उद्यत थे ] इसकी भोह्‌ कामदेवके धनुपके 
साथ द्रप रखती थी [पक्षम मनुस्मृति आदिमे प्रणीत धसके साथ 
रं प रखती थी], चर इसके चरर्णोका प्रचार [पक्षमे-वेदिक प्रसिद्ध 
पद्‌ पाठ ] मृद्‌ ब्राह्मणो श्रीर्‌ बु्धके द्र तवीदको नष्ट करता था 
[ पक्षमे-हंस पक्षियोके सुन्दर गमनकी अद्र तताको नष्ट करता था ] 
अत्तः यह ध्मविपयक कलङ्को धारण करनेवाले अन्य प्रजापति, 
श्रीपति अर बाक्पतिके दशंनो--सिद्धान्तोको छोड [ पक्षमे-बेलका 
चिह्न धारण करनेवाले प्रजापति, लक्ष्मीपति श्र विद्धा्नोकै अवः 
लोक्नौको छोड़ ] सवीङ्ग रूपसे एक जिनेन्द्र भगवानम दी अलुस्क 
हुदै थी ।६६--६५॥ [युग्म] दोनों श्रोरसे निकलते हुए हषोश्रु्मोकी 
धारासे सहित वह भ्रगाक्षी एेसी जान पड़ती थी मानो लम्बी-लम्बी 
भुजाच्योके च्म्रभाग फलाकर बड़ी उक्कण्ठाके साथ इन धमंनाथका 
आलिङ्गनदीकर्रीहो॥ ६८ ॥ 

तदनन्तर आआकारवश उसके कामसम्बन्धी भिकारका चिन्तन 
करनेवाली स॒भद्राने जिनेन्द्रमगवानके गुणए-समूहकी कथाम श्रपने 
वाणीको कुह विष्व कर लिया ॥ ६< ।! गुणधिक््यकी प्रतिपत्तिसे 
इन्द्रकी प्रतिभाको कुरिठित करनेवाले इनं स्वामी धमेनाथका मेरे 
वन्व्नोके द्वारा जो वणेन है वह्‌ मानो दीपकके द्वारा सूर्थका दशंन 
करना है ।। ७० ॥| इक्ष्वाङ्धवंशमें उतपन्न महासेन नामसे प्रसिद्ध राजा 
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प्रथिवीका शासन करते है । प्रथिवीका भार धारण करनेवाले धमं 
नामा राजङ्कुमार उन्दीके विजयी कुमार है--सुपुत्र है ।७१।। इनके 
जन्मके पन्द्रह माह पहले घर पर वह र बृष्टि हृ थी कि जिससे 
द्रिद्रता-रूपी धूलि मनुष्येकि स्वप्रगोष्वर भरी नं रह्‌ ग थी ॥५२॥ 
देवकि दार लाये हए क्षीर-समुद्रके जलसे जब इनका जन्माभिषेक 
इष्मा था तब तर छमा सुबणंगिरि [ सुमेर ] भी कैलास हो गया था 
॥ ७३ । सुन्दय-लक्ष्मीके द्वारा कामको जीतनेवाल्ते इन धर्मनाथ 
स्वामीके रूपके विषयमे क्या कह १ कयकि उसे देखकर ही इन्द्र 
सखभावसे दो नेत्र वाला होकर भी आश्चयेसे सदस नेत्र वाला हो 
गया था ॥ ७४ || लैक्ष्मी यद्यपि चच्छल है तथापि म्रक्ष गुम 
श्नुर्तं होने के कारण इनके बक्षःस्थलसे विचलित नहीं हं यद्‌ 
उचित ही है परन्तु कीतिं बड़े-बड़े प्रबन्धोके द्वारा बद्ध होने पर भी 
तीनां लोकमि धूम रदी द्वै यह्‌ आ्यकी बात है ।७५॥ इनकी बुद्धि 
बश्षःस्थलके समान विशाल दै, चरित्र लोचनके समान निमंल है, 
ओर कीर्तिं दतिंकी प्रभाके समान शु है, रायः इनके गुण इनके 
शरीरके अनुसार ही है ।॥ ७६ ॥ हे सुन्दरी ! जिनके चरण-कमलं 
युगलकी धूलि देवाङ्गनाच्रोको भी दुर्लभ है उन गुणसागर धमे- 
नाथ स्वामीकी गोदको पाकर तुम तीन लोकके द्वारा घन्दनीय दोच्मो 
७७] इस प्रकार कुमारी -श्ङ्गारवतीने अपने शरीरम देखने मात्रसे 
प्रकट हुए वह्‌ रोमा दिखलये जो कि सुभद्राके द्वारा उपयु वणेन 
होनेपर दूने हो गये थे ओर एेसे जान पड़ते थे मानो जिनेनद्र-बिष- 
यक मूर्तिधारी अभिलाषा ही हयो ॥ ७८ ॥ इस प्रकार जानकर भी 
जब सखी हं कर हस्तिनीको आगे जदृबाने लगी तव च्ल हस्त- 
कम वाली कुमारीने लज्जा छोड शीघ्र दी उसके वह्लका अच्छलं 
सव्व दिया ॥ ७€ ॥ जिसके हस्ताप्र रूपी कमल कम्पित हो रहे 
१३ 
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एेसी कुमारी इन्दुमतीने सुन्दर शरीरके धारकं श्री धमेनाथ स्वामीके 
कर्टमं प्रतिहारीके दार्थो-दारा ते जाई हई वस्माला डाल दी ॥८०॥ 

सीमारष्ित सोभाग्य-रूपी समुद्रकी वेलाकी तरङ्गके समान 
जिनेन्द्रदेवके वक्षुःस्थल-रूपी तट प्र समुल्लसित दोनेवाली बहू वर- 
माला इन्दुमती पुस्यरूपी पूणं चन्द्रका उद्य कर रही थी ॥ ८१ ॥ 
ठेखा जान पड़ता है कि प्रयज्नशाली विधाताने खी ओर मयुष्यरूपी 
रोका खजाना भानो श्रभी-अभी दी खोला दो करयाकिं इस युगलक 
समान अन्य रूप पहले न कमी दिखा था चौर न अभी दिख रहा है 
॥ ८२ ॥ इस प्रकार जिनके आगे-्ागे बिदभराज चलत रहं हं एस 
ध्मंनाथ स्वामी नागरिक लोर्गोकी परस्परकी कंथाश्मोको सुनते हए 
नगरमे राजयपुत्रीके साथ उस प्रकार प्रवि हुए जिस प्रकार कि रासा 
अपनी कम-चेष्टाच्रकि साथ शरीरम प्रविष्ट होता है ॥ ८३ ॥ 

अन्य राजा लोग उस वरको वधू ह्यरा वृत देख निष्भ होते हए 
उस प्रकार यथा-स्थान चेले गये जिस प्रकार कि नक्षत्र के समूह कान्ति- 
सम्पन्न सूयेको देखकर यथा-स्थान चले जाते ह ॥ ८४ ॥ स्वयंवर 
देखनेके लिए श्राये हुए देव विद्याधरयोकी उन्नत ध्वजाश्रोके वरसि 
वह विदभैराजकी राजधानी एेसी जान पड़ती थी मानो विविध 
प्रकारके यख समपण करनेमे तत्पर ही हो ॥ ८५ ॥ 

तदनन्तर मेघ-गजंनाके समान गम्भीर वाजोके बजने प्र नगर- 
निवासिनी हि ्योकी चेष्टाएं ठीक मयूरि्योकी चेष्टाश्मोकि समान न्तः- 
करणको उत्कण्ठित करनेवाली हु थी ॥ ८६ ॥ न्ह देखनेके लिए 
उत्सुक किसी विंशालाक्षीने हाथमे नूपुरः, चरणरमे कड्कण, मुखमें 
लाक्षारस चर नेर्नमिं कस्तूरी धारण की थी ।८५५ श्राच्मो, श्माश्नो; 
इधर श्मागे इनका, जगतके मनको मोहित करनेवाला, रूप देखो 
इस र उन्हं लक्ष्यकर नगरनिवासिनी चिर्योका कोई महाम्‌ 
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कोलाहल उत्प ॒हृश्रा था ॥८था उन्हं देखनेके लिए शअद्रलि शौ, 
शालार्रो, बाजारों, चोरों ओर गलियोंमें धूमनेवाली एवं विंखरे 
हुए केशपाशोसे युक्त कितनी ही कमलनयना शिया श्रपने आपको 
कामदेवरूपी पिशाचके वशीभूत बतला ररी थं ॥ ८९ ॥ युक्तामयः 
[ पक्षम रोगरित ] निमेल रुचि, [ पश्चमे निमेल श्रद्धासे युक्त ], 
ओर गुणोंसे युक्त [ पश्चमे सूत्रसे सहित ] उन धर्मनाथरूपी सुन्दर 
हारके हृदयद्ने अषतीणं होने पर मनुष्योकी भीड़-भाङ़मे दष्यीसे ही 
मानो टरूटते हुए हारको द्वियेनि छ्ुश्मा भी नहीं था ॥९०॥ कोई एकं 

# पत्र-र्चनाश्मोके अंसे एक कपोलको अर अञ्जनसे एक नेत्र 
को सुशोभित कर एक स्तनको खोक्ते हुए उनके सन्मुख जारी थी 
जिससे देखी जान पडती थी मानो श्रधंनारीश्वसपना दी धारण कर 
रही हो ।॥९१।। राजभवनको जानेबाले उन धर्मनाथका अश्वयेकारी 
रूप देखकर मागम शयो अपने शिर हिला रही थी सो सानो आगे 
जानेका निषेध करने ` हिए ही हिला रदी थीं ॥९€२॥ मनुष्यो-दारा 
नेका मागे स्क जाने पर कोई # निभ हो बहूत ञचे जा चदी 
थीसो ठीक दी है क्योकि कामके पोरूपसेयु रि्योकोश्च ९ है 
ही क्ष्या १॥ €३ ॥ यद्यपि हि यके शरीर पर श्रीधमेनाथ स्वामीके 
दशंनसे ट हए रोमाञ्च-खमहरूपी कवच विद्यमान थे फिर भी 
खुद्द म्हार करनेवाले कामदेन्-रूपी वीरने बाणोके द्वारा उनके 
मर्म॑स्थान भि -खसरिडित कर दिये थे ॥€४॥ कोई एक खी व्यर्थका 
कोलाहल कर पने शआ्मापको उनके दृष्ठि-पथमें ले गदे थी सो टीक 
ही हे क्योफि दद्‌ उपाय देखनेके लिए क्ियोके कामरूपी तीसरा 
नेत्र उत्पन्न ही होता है ॥ &५ ।। उनके शरीरका सौन्दर्य-रूपी रसका 
प्रवाह यद्यपि बास्तधिक अख्तका - सहोदर था फिर भी नेत्रके चरधं 
भागसे पिया गया था अतः नगरसिबासिनी ल्िियाँकी दक्तिके क्लिए 
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नहीं हुमा था ॥ €६ ॥ बालक्का आलिङ्गन कर उसके लिए सुखसे 
सुपारीका इुश्डा समर्पित करनेवाली किसी स्ीने न केवल भगव- 
द्विषयक स्तेहकी परम्प दही कदी थी किन्तु अपनी चुम्बनविपयक 
चतुराई भी प्रकट की थी ॥ €७ ॥ धीवरता-मल्लाहपनेको [ पक्षम 
विद्त्ताको] प्रप्र श्री ध्मनाथ स््रामीके, सब ओर फेलनेवाली कान्ति 
हूमी जालमे रसवती स्ियोकी मचलीके समान चच्रल दष्ट चधनेके 
जिए सहसा जा पड़ी ।९८। जिसने उपर उठा हुदै भूजासे द्वारक 
उपरका काठ छू रक्खा है, जो भरोखेमे खडी है, जिसके पलकोका 
गिरना दूर हो गया है तथा जिसक्रा नाभिमण्डल दिख रहा है एेसी 
कोई गौरवर्ण वाली श क्षण भस्के लिए सुवणंकी पुतलीका रम कर 
रही थी ॥ <€ ॥ चकि व्याङ्कल लियोने अपना कामान्ध मन ही 
शी तासे बर्हो फंका था शतः अनन्य सदायर्कोका अभाव होनेसे 
वह पुनः क्ौटनेके योग्य नही रह गया था ॥ १०० ॥ क्या यह्‌ 
चन्द्रमा ह १ क्या यह कामदेव है ? क्या यह्‌ नारायण है ओर 
क्या यह कुबेर है ? अथवा संसारमे ये सभी शरीरकी शोभासे 
विकल है, विशिष्टं शोभाको धारण करनेवाला यह्‌ तो कोई अन्य 
ही विलक्षण पुरुष हैः १ उस शङ्गारवतीके चिरसच्चित पुण्य कमेकी 
रेखाको कौन इद्न कर सकती है ¶ जिसने फ निश्चित ही य्‌ 
मनोरर्थोका अगम्य प्राणपति प्राप किया है इस प्रकार असृतधारा- 
के खमान शयोक व्चर्नोसे जिनके कान भर गये है एेसे उत्तम 
कीरतिंके धारकः श्री धममनाथ राजङमार सम्बन्धीके उचे-चे तोरणं 
से सुशोभित द्वार पर पर्हुचे ॥ १०१-१०२ ॥ [ लक ] वो यह्‌ 
हस्तिनीसे नीचे उतरे, सुवासिनी रि योनि मङ्गलाष्वार कयि, यक्षुराज- 
कुबेरने हस्ताव म्बन दिया श्रौर इस प्रकार करमशः श्वसुरके उत्तम 
एवं उचि भवनम प्रविष्ट हए ॥ १०४ ॥ बँ ऋघ्ुरने जिनके 
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विवाह-दीक्षासम्बन्धी समस्त महोत्सव अच्छी तरह सम किये 
हैः एसे श्रीधमेनाथ स्वामी चौकके बीच वधूके साथ सुबणकरा सिंहा- 
सन अलक्त कर रहे थे |! १०५ ॥ इसी समय उन्दने द्वारपालके 
दारा निवेदित तथा पि जीके दारा म्रषित एक दूतको सामने देखा 
अर उसके द्वारा भदत्त लेखका समाचार भी अवगत किया ॥१०६॥ 

तदनन्तर उन्दने सुषेण सेनापतिको बुलाकर इस प्रकार अदेश 
दिया कि मुद्ध पिताजीने भयोजनवश बिना कुं स्पष्ट क्िदी 
राजधानीके °प्रति बुलाया है अतः भ वधूके साथ मनके समान 
त्यन्त वेगसे रल्नपुर जाना चाहता हू रौर तुम शरीरकी तरह 
कायेको पूरा कर सेज्ञासदहित धीरे-धीरे मेरे पीडे ्रा्मोगे ॥१०५- 
१०८} इस प्रकार स अनुयायी सेनापतिको आदेश देकर श्वसुर्प 
सम्मत्यनुसार यों दी प्रमु अपने नगरकी श्मोर जानेके लिए उससु 
हृए स्यां ही ऊुबेरने उन्द्‌ भक्तिपूवंक शम्बरपुष्पके समान एक बिमान 
समर्पित कर दिया ॥ १०९ ॥ तदनन्तर आश्वये उसन्न करनेवाली 
श्ङ्गारवतीके द्वारा जिनका मुख-कमल श्रत्यन्त विकसित हो रहा हे 
एसे इनद्रसे भी श्रेष्ठ श्रीधर्मनाथ स्वामीने सू्यके समान उस विमा 
पर आरूढ होकर उत्तर दिशाकी ओर याण किया श्र शी द्यी 
उसंर पुरनगस्मे जा पर्वे जो फि विरहके कारण खेद दित था 
तथा मकानां पर फहराती हर चञ्चल ध्वजाश्मौसे एेसा जान पड़ता 
था मानो उन्हे बुला दी रदा हो । ११० ॥ 


दस प्रकार हाक्वि † हरिचन्द द्वारारिर्रात मंश्र्माभ्युद 
हा व्य" सत्रहवांसखः मा नम्रा 


अष्टादश सगे 
तदनन्तर समस्त सुख-समाचार सुनने एनं आनन्द धारणं करने 
वाज्ञे महासेन महाराजके धारा जिसमे अनेक महोत्सव प्रवृत्त हुए 
ह एसे रल्नपुर नगरमे श्रीधमनाथ स्वामीने हइदयवत्लमाके साथ 
प्रवेश किया ॥ १॥ जिस प्रकार चद्द्रिकासे सित चन्द्रमा छुयु- 
दिनियेकि कुसदोको आनन्दित करता है उसी प्रकार उस कान्तासे 
हित अतिशय सुन्दर श्रीधर्मनाथ स्वामीने नगरनिबासिनी श्ियोके 
नेत्र रूपी छमुदोकि वनको च्यानन्दित किया था।२॥ ङ्ग वचारसे 
सुशोभित राजमहलमे परवेशकर सिद्टासन पर बेठे हुए इन प्रभाव- 
शाली दस्पतिने उस समय कुलकी ब्ृद्धाश्मोके दरा आरोपित 
श्रध्षतारोदणएविधिका अनुमव किया था ॥ ३॥ वधू-चरके देखनेमें 
जिनके नेत्र सतृष्ण हो रहे दै एसे मता-पिताको उस समय एक दही 
साथ बह्‌ सुख हृ था जो किं श्चल्पपुख्यास्मा मलुष्योको सर्वथा 
दुलभ था शौर पले जिसका कमी अनुभव नहीं हा था ॥ ४ ॥ 
राजाने वह दिन स्वर्गरूपी नगर्के समान सममा था क्योकि जिस 
प्रकार स्वर्मरूपी नगरमे नन्दनवनको देखनेसे आनन्द उव्यन्न होता 
है सी कार उस दिनि भी नन्दन-युत्रके देखनेसे आनन्द उन्न 
हो रहा था, जिसभ्रकार स्वगरूमी नगरदेविर्यो कल्पवरक्षौकी कीड़ासे 
अलस होती द उसी प्रकार उस दिन मी तरुण रि यो सुन्दर रागकी. 
लीलासे अलस थीं श्मौर स्वर्गरूमी नगर निस प्रकार प्रारब्ध 
संगीतसे मनोहर होता है उसी प्रकार बह दिनि भी प्रारब्ध संगीतसे 
नोहर था ॥ ५ ॥ 

द्नन्तर महाराज महासेने दृसरी श््गारवतीके समान 
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परथिवीको कौतुकयुक्त हाथसे ग्रहण करानेके लिए समामे बैठे हए 
पुत्र श्रीधर्मनाथसे षडे आआदरके साथ नि प्रकारका ॥ ६॥ मेरा 
जो मन आपके जन्मे पहले जङ्गली प्राणीकी वरह अन्यकी बात 
जाने दो ञ्य रूपी तृणम भी रोकरृर पाला गया था आज वह्‌ 
बन्धनरदित हो विषयोमे निः्प्रह होता हा बनके लिए दी दौड 
रहा है ।॥ ७॥ भरने राजाश्रकि मुक्टोमिं लगी हृदं रत्नमयी पाषाण- 
पद्ठिकाश्रकि समृहमे वज्रके समान कठोर प्रताप रूपी टांकीके दार 
अपने देदीप्यमान चाज्ञाक्षेकी मालारूप प्रशस्ति शअह्कित की हे ॥८॥ 
भने यशको समस्त संसारका ऋअभूषण बनाया है, सम्पत्तिके दाय 
कुशल मनु्याको कनक्रस्य किया है ओर ्रापके यरा हम पुत्रवान्‌ 
मनुष्योमिं प्रधानतानि प्रा एद इससे बदुकर शरोर कौनसी वस्तु 
है जो मुञ्चे इस जीवनम प्रा नहीं हृदो ॥ € ॥ एक चतुर्थं 
पुरुषार्थ-मोक्ष ही अवशि रह गया है अतः मेरा मन वास्तवमें 
अव उसे ही प्रप्र करना चाहता है अथवा अन्य कोड वस्तु च्राद्र- 
पर्थक भा करने योग्य हो तो अप उसका अच्छी तरह योम्य 
दिष्वार कीजिए ।॥ १० ॥ जब तक अधीके समान बुदापा आकर 
शपीर-रूपी कटियाको अध्यन्त जजर नही कर देता है तब तक मै 
श्री जिनेन्द्रदेवके द्वारा बतलये हुए मागंसे शी दी अविनाशी गह- 
मुक्ति-धामको प्रा करनेका प्रय॒ करूंगा ॥ ११ ॥ साधुजन उसी 
अपत्यकी इच्छा करते हैँ जिससे कि सके पू्वेज पति न होते हो । 
चकि आप अपत्यके गुणोकी इच्छार तेह अतः अपके द्वारा 
संसारमें पतित दोता ह भै उपेक्षणीय नदीं हू ॥ १२॥ इस्तिए 
हे नीति ! अनुमति दो जिससे कि प ्रपना मनोरथ सिद्ध करू । 
इ परथिवी- णडलके चिरकाल तक पके भुजदण्डमें शयन रने 
पर शेषनाग भार रदित हो-सु व्ृद्धिकोप्रा हो ॥ १३॥ 


७४ धमशमाभ्युदय 


अप लोकत्रयके गुरु हँ अतः आपको शिक्षा देना सूर्यको दीपक 
की किरण दिखाना है यह्‌ जानकर मेरे द्वारा जो कष्य जा रहा है 
उसमें ममताजनित मोह दी कारण हे ॥ १४ ॥ गुणका खूब अजन 
करो क्योकि उत्तमगुणोसे युक्त [ पक्षम उत्तम डोरीसे युक्तं ] मुष्य 
ही कार्योमि धनुपके समनि प्रशंसनीय होता दै, गुणोसे रहित 
[ पक्षम डोरीसे रहिता] मनुष्य बाणके समान अत्यन्त भयंकर होने 
पर भी क्चणएमभसमे चेलक््य-दुःख [ पक्षम लक्ष्यरष्ठता ] को प्रघ हो 
जाता है ॥ १५॥ यद्यपि श्राप समस्त चअङ्गाकी रक्षा करनेमे विदान्‌ 
है फिर भी मन्तिर्योका सामीप्य द्धोडनेके योग्य नही है । स््याकिं 
पिशाचीके समान लक्ष्मीक द्वारा रा्यरूपी आंग्नमे स्खलित होता 
हुच्या कोन राजा नदी चला गया ।। १६ ॥। भ्रमरोका समूह्‌ जिस 
प्रकार कोप-कुडमलरदहित कमलको आक्रान्त कर देता है उस 
प्रकार बद्भकोप-ऊुदमलसहित ,कमलको आक्रान्त नही कर पाता 
अतः राजाको ्वाहिए कि वह्‌ शतरुजनित तिरस्कारके रोकनेमे समथं 
कोषसंग्रह-खजानेका सग्रह करे ।। १७ ॥ स्नेहका भार न छोड़ने 
बाले [ पक्षम तेलका भार न छोड़ने वाले ] चाश्रित जनको विभूति 
प्राप्त करनेके लिए सिद्धाथेसमूह-छृतकृत्य [ पश्चमे पीतसषप ] 
वनाच्नो 1 क्योकि उसे पीडित किया नहीं किं बह स्नेह [ पक्षमे तेल] 
छोडकर तरक्षणए खल-दुजेन [ पश्चमे खली ] होता हष्मा पुनः 
किंसके छारा रोका जा सकता है १ ॥ १८॥ उस प्रसिद्ध॒ समुद्रको 
मन्दरागोपदत-मन्दरगिरिकि हारा उपहत होनेके कारण [ पक्षमे 
मन्दस्नेह मयुष्योके द्वारा उपहत होनेके कारण |] तत्काल हस्ती धा 
लक्ष्मीका मी त्याग करना प्डाथा एसा जानते हुए ही मानो 
श्राप कमी भी मन्दराग-मन्दरस्नेह [ पक्षम मन्दरष्बल | जनको 
अपने पास न करेगे ॥ १९॥ जो निलंज् रागामे उत्तम मणिके 
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समान अयोग्य कार्यम योग्य पुरुषको लगाता है बह विवेकसे 
विकल एवं श्रोचित्यफो न जाननेवाला राजा सदयुरुषोका आश्रय 
कैसे हो कता है १।।२०॥ तुम निरन्तर स छृतक्ञताका आश्रय 
लो जो कि धन-सम्पदाश्मोके लिए अचिन्त्य चिन्तामणि है, कीर्ति 
रूपी वृक्षका अषिनाशी मुख्य स्थान है ओर राज-पिवास्की मा ! 
हे ॥ २९] निजका खजाना रहने पर भी जो परका आश्रय जेता 
है बह केवल तुच्छताको प्राप्न होता हे । जिसका उदर अपने अपरे 
समस्त संसार्को भरने वाला है एेसा विग बलि राजाकी आरा- 
धना करता हु्रा क्या वामन नहीं ह्यो गयाथा१।२२॥ जो 
कायेके क्णधारको-{निवीहकों [ पश्चमे खेवटियों ] का अनादर कर 
नोकाकी तरह इस नीतिका आश्रय लेते है वे दीन-जन विरोधीरूपी 
अधीसे विस्ठत-लहराती हृ विपत्तिरूपी नदीको नहीं तिर पाते हँ 
॥ २३ ॥ तुम इस संसारमे भर्यकर तेजके दा कम-करमसे कूपदेश- 
कुत्सित उपदेश वालके समान [ पक्षम द्रूप प्रदेशके समान ] अन्य 
जङाशयोँ-मूर्खो [ पश्चमे तालाब ] को युखा दो जिससे किं घट- 
धारिणी-पनहारिनके समान लक्ष्मीके यारा तुम्हारी खद्गधाराका जल 
न ह्योड़ा जा सके ॥२४।। ये तेजस्वी जन भी फिसी समयकी अपेक्षा 
कर ही अधिक एवं शी प्रकाशमान हो पते है । क्या पोष माहमें 
सूयं स हिमके द्वारा कृत तिरस्कारो नही सहता १॥ २५॥ 
जिसकी पिदधती सेना शद्ध-निश्छल है एसा राजा मन्त्री आदि 
परकति-वगेको इुपित न करता आमा विजयके लिए शचरुमण्डलकी 
अर प्रयाण करे । जो इस प्रकार बा व्यवस्थाको धारण करता 
इ्मा भी अन्तरङ्ग शचुच्मांको नदीं जीतता वह विजयी किंस प्रकार 
हो सकता है १ अतः विजयके इच्छुक विजिगीषु राजाको सवेप्रथम 
अन्तरङ्ग शजुर्मोको जीतनेका प्रयत्न करना चाहिये करयाकि कुशल 
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मनुष्य अभिसे भ्रजबलित घरकी उपेक्षा कर अन्य कार्योमिं केसे व्य- 
वसाय कर सकता है ? ।। २६-२७।। सन्धि विग्रह रादि छह गुण 
भी सी राजाके लिए गुणकारी होते है जो किं उनका यथायोग्य 
आरम्भ करना जानता है । बिना विचारे कायं करनेवाले मनुष्यका 
निःसन्देहं उस प्रकार नाश होता हैः जिस प्रकार किं तक्षक स्प॑से 
मणि ग्रहण करनेके इच्छुक मुष्यका होता है ॥। २८ ॥ जिसका 
प्राशय मद्-गर्वसे मोहित हो रहा है एेसा राजा कतंन्य कार्योमिं 
पद्‌-पद पर स्खलित होता हृश्या यह्‌ नहीं जानता किं शरद्‌ श््पुके 
चन्द्रमाकी कान्ति तथा छुन्दके पएूलके समान उ्वल् मेरा यशरूपी 

सब च्मोरसे नीचे खिसक रहा है २९ जो हृदयको आनन्दित ,, 
करनेवाली, धममहयरा प्रदत्त लक्ष्मीका उपभोग करता हृ्ा भी धमेको 
नष्ट करता ह; वह मूढ्‌ ऋक्रतज्ञ चित्तवाले दुजनेकि अगे प्रतिष्ठाको 
प्राप्त हयो ॥ ३० ॥ राञ्यपद्का फल सुख है, बह सुख कामसे उत्पन्न 
होता है ओर काम श्चर्थ॑से । यदि तुम इन दोनोको दछधोडकर केवल 
धर्म॑की इच्छा करते हो तो राज्य व्यथं है। उससे अच्छातो यही 
हैः किं बनकी सेवा की जाय । ३१॥ जो राजा अथं ओर कामः 
प्रा्चिकी लालसा रख अपने धमंके म्मकिा भेदन करता है वह्‌ 
दुमंति फलकी इच्छसे समूल बरक्षको उखाड़ना चाहता है ॥ ३२॥ 
जो इस समय नतवर्गसम्पदा-सेवकादि समूहकी-सम्पत्तिकी श्रोर 
श्मागामी कालम अपवगं-मोक्षकी इच्छा करता है [ पश्चमे तवगे 
श्नोर पवर्गकी इच्छा नहीं करता ] बह बुद्धिमान्‌ निबोध रूपसे 

शः सरवेप्रथम च्रिवर्म-घ्म, अथं ओर कामकी ही सेवा करता है 
[ पश्षमे--कवर्ग, चवर्ग ओर टवर्ग ] इन तीन वर्गोी दी सेवा करता 
हे ।॥। २२ ॥ गुरु्मंकी विनयको प्रकाशित करता हुमा राजा इस 
लोक था परलोक-दोनों ही जगह मङ्गलका स्थान होता है । यदि 
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वही राजा शविनीत-विनयदीन [ पष्भे-मेषरूप वाहन पर अरमण 
करनेवाला ] हृ्ा तो अभ्निके समान प्रज्वहि त होता हृच्ा अपने 
समस्त आश्नयको जला देता है ।॥ ३४ ॥ चूकिं राजा धन देता श्या 
भी उस प्रकार संतुष्ट नदी होता जिस प्रकार कि `सामका योग 
करता ह्या संतुष्ट होता है अतः अर्थसिद्धि विषयमे अन्य पाय 
सामके साभ्नाञ्यकी तुलापर नहीं बेठ सकते ॥ ३५॥ सत्पाच्रके लिए 
इच्छित पदाथं प्रदान करते हुए तुम इस लोकम प्रसिद्धिके परम पात्र 
होगे । जिसकी ठृष्णा समाप्त नदय हई एसे समुद्रके विषयमे याचक- 
जन ध्यह रामवन्द्रजीके द्वार बोधा गयाः, घनौर श्यगस्त्यमुनिके द्रया 
पिया गयाः आदि कया-क्या अपवाद्‌ नदी करते १॥ ३६॥ यदि 

पण॒ तुष्यके धनके द्वारा किया हरा अत्यन्त भयङ्कर पापन 
फलता तो यह प्रथिवी लोक-च्यवहारसे रहित हो प्रतिदिन अभ्यन्तर 
उष्मासे क्यों प्चती {संत होती रहती १ ॥ ३७॥ श्रुके किसी 
भी भ्रयोगसे भेदको प्राप्त होने वाला यह सुमन्त्ररूपी बीर्जोका मह्‌ 
फलकी इच्छा करनेवाले चतुर मुष्याके द्यरा श्रच्छी तरह रक्षा 
करने योग्य है क्योकि मेदको 1 हश्मा यह सुमन्त्ररूपी बीजोका 
` समूह्‌ पुनः जम नहीं सकता ॥ ३८ ॥ बलपूंक दिया श्रा दण्ड 
अस्थान नित्रेशी भ्रमसे राजाश्रोकि विषय-मामें प्रवृत्त हुए श्पने 
आपको अन्ध सिद्ध करता है ओर दण्डधारीको गिरा भी देता है 
३९ जो अथं-रूप सम्पत्तिके द्वारा न भित्रोको न्तु कर दै, न 
प्रजाकी रक्षा करता है, न भूरत्योका भरणएए-पोषण करता है, रीर न 
माद-बन्धु््ोको अपने समान ही बनावा है तो बहु राजा केसे कहलाता 
ह १।४०॥ इस लोकमें म्रव्युको प्र इमा भी राजा जिनके सुमाषित- 
रपी मृतके कणोसे शी दी जीवित हयो जा 1 है उन महाकवि्योसे 
भी बद्र यदि सके शई बान्धवहैतोइ बिचार करो ।४१॥ 
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यह्‌ प्रथिवी किन-किनके द्वारा उपयुक्त नदीं हद परन्तु किसके भी 
साथ नहीं गहै फिर भी समस्त राजा्मोके देदीप्यमान गुणए-समूहकी 
विजयसे उन्न सुयश उस पए्रथिवीका फल कषा जा सकता है ॥४२॥ 
धिक क्या कहा जाय तुम उन अनन्यतुल्य गुणसरूपी रत्नमयी 
आमूषरेसे अपने अआधको विभूपित करो जिनके कि द्वारा लमा 
है लक्ष्म्यो स्वभावसे चञ्चल होनेपर भी कभी समीपता नहीं 
छोड्तीं ॥ ४३ ॥ इस प्रकार दषके साथ उपदेश देकर महासेन महा- 
राजने अयोतिपि्योकि यरा बतलाये हए उसी दिन श्र ध्म॑नाथको 
उनकी स्वयं इच्छा न होतेपर भी अमिषेकपीठ पर जबरदस्ती 
वेठाया ॥ ४४ ॥ 


तदनन्तर, जब कि स्रदङ्गः चौर भल्लरीके शब्दं बदु रहे थे तथा 
मङ्गलध्वनि सब शरोर फेल रदी थी तब राजा महासेने सुवण कलशे 
जलसे स्वयं ही उनका महाभिषेक किया । ४५ 1 स्वयं दी श्राभूषणए 
सहित बरत्र पदिनाकर सिंहासनपर बेडाया शरोर रवयं ही युवणंका 
दण्ड लेकर उनके आगे प्रतिहारी ङ्यूटी देने लगे ॥ ४६ ॥ दृष्ट 
दवार प्रसन्न होच्मो, यह नैषध स्वयं ही नमस्कार कर रहा है, यह 
अवन्तीश्बर स्वयं सेवा कर रहा हे, यह्‌ सामने ङ्ग दशके राजाकी 
भट रली है ओर यह कीर देशका राजा विनयपूर्वक भाषण कर 
रहा हे । यह द्रविडनरेश सफेद छत्र धारणं कर रहा है ओर ये केरल 
तथा कुन्तल देशके राजा चमर लिये हुए है इसं प्रकार अनुचित 
स्थानपर विद्यमान पिताके वचन यद्यपि प्रिय थे फिर भी बह धमंनाथ 
उनसे शोकको दी प्राप्त द्ये रहे थ।। ४८-४८ ॥ [ युग्म ] उस 
समय एक चरर तो प्रभाके आकर भगवान्‌ धर्मनाथरूपी सूयं बरृद्धिको 
भ्रा हो रहे थे चोर दृखरी श्रोर कलाश्रकि निधि राजा महासेनकूपी 
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चन्द्रमा निवृत्तिको प्राप्न हो रहे थे श्रतः बह राञ्य रात्रिके अवसानक 
समान सुशोभित नदीहो रहा था क्योकि जिस प्रकार रात्रिका 
अवसानकाल नक्ष््र-विशेषसे खास-खास नक्षत्रोसे सुशोभित होता 
हैः उसी प्रकार वह राञ्य भी नक्षु्र-विशेष सुशोभित क्षत्रिय पिरोषसे 
सुशोभित नही था ॥ ४९ ॥ 

पहले तीनों लोकेमिं शरेष्ठ सुमेरु पवंतपर देवकि दारा इनका अभि. 
पेक किया जु चुका है फिर यह बार-बार क्या प्रकट हो रहा है 
इस प्रकार दोतोंकी कान्तिसे दी सुशोभित निमल आकाश नगाड़कि 
शब्दके बहाने मानो अद्ृदास दी कर रहा है ।। ५० । जिसका 
अभिषेक किया जा श्चुका है एेसे मगान्‌ धममनाथने केवल इसी 
परथिवीको ही नदीं किन्तु पुष्प गन्धोदक श्र र वृष्ठिके द्रारा अकाश 
द्मथवा रवर्मको भी निःसन्देह दोह डाला था सो ठीक दीह क्योकि 
पुण्यात्मा पुरुषोंको क्या असाध्य है ।५१॥। पिजरोंसे कीङके मनोहर 
पक्षि्योको श्र [ कारावासे ] शत्रु बन्दिर्योको जुक्तं कराते एवं 
मनोरथसे भी अधिक धन देते हुए उन्दने किंसका आनन्द नही 
बढाया था ॥ ५२ ॥ उस समय वह नगर लोगोके गानेपर प्रतिध्वनिके 
दवारा स्वयं गा रहा था, ओर चस्य करने पर चञ्चल पताकाश्मोके द्वारा 
नृत्य भी कर रहा था । इस प्रकार प्रभुके उत्सवमें हर्षित हो कर 
मन्दसे क्या-क्या नहीं कर रहा था ॥ ५३ ।। इस प्रकार छुं दिन 
व्यतीत कर जब वह महोत्सव पुराना हो गया तब महासेन महारज 
पुत्रसे पूष्ठकर तप करनेकी इच्छासे वनमें चले गये ॥ ५४ ॥ यद्यपि 
भगवान्‌ धर्मनाथके मोहरूपी बन्धन शिथिल थे तथापि वह्‌ पिताके 
बियोगसे हुत संतप्न हए थे । तदनन्तर संसारका स्वरूप सम 
उन्दोनि स्वयं कर्तज्य-मार्गका निश्चय किया चोर प्रजाकी चिन्ता करने 
लगे ॥ ५५ ॥ 
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वह्‌ प्रजा प्रशंसनीय है जो किं पापको नष्ट करनेवाले इन 
जिनेन्द्रका सदा स्मरण करती है परन्तु उस भ्रजाके पुख्यकी हम किंस 
प्रकार स्तुति करे जिसकी किं चिन्ता वह जिनेन्द्र ही स्वयं करते 
है ॥ ५६ ॥ उन्होने न तो कमी करवालकषण-तलवारका कषण 
किया था [ पश्चमे हरत अर बाल पकड़कर खीचे थे ] रौर न कमी 
चापराग--धनुपमे प्रेम [ पक्षमे अपराग-बिद्धष ] दी किया था। 
केवल कोमल कर-टेक्स [ पक्षमे दाथ ] से दी लालन कर श्चीके 
समान प्रथिवीफो वश कर जिया थ ॥ ५७ ॥ जिनके चरण नम्रीभूत 
मनुष्य, देव च्रोर नागङ्घमा्योके देदीप्यमान सुड्खटोके समूहसे चुम्बित 
हो रहे थे एसे गुणसागर श्री धर्मनाथ रबामोको पति पाकर यंह 
प्रथिवी अन्य दोनों लोकोंसे सदाके लिए श्रेष्ठ हो गई भ्र ॥५८॥ महान्‌ 
चेभवके धारक भगवान्‌ धर्मनाथ जब प्रथिवीका शासन कर रहे थे 
तव न अकालमरण था, न रोगोका समूहं था, चरर न कदींदुर्भक्षका 
भय ही था } आनन्दो प्रप्र हु प्रजा चिरकाल तक समृद्धिको भराप् 
हो रदी थी ॥ ५ ॥ उस समय भगवान्के प्रभावसे समस्त प्रथिवी- 
तल पर्‌ प्राशिर्योको सुखका कारण वायु बह रा था, सर्दी शरोर 
गरमीसे भी किंसीको भय नहीं था ओर मेध भी इच्छालुसार वषो 
करनेवाला दो गया था ॥ ६० ॥ रेखा जान पडता है किं इन धर्मनाथ 
स्वामीने गुणोकि दारा [ पश्चमे रस्सि्योके द्वारा ] अपने भुजा रूप 
स्तम्भमे अतिशय निबद्ध प्रथिवीको करिणी-हस्तिनी [ पश्चमे टेक्स 
देनेवाली ] बना लिया था यदि एेसा न होता तो राजञा्किं उप 
हारके छलसे कामके मदे उद्धृत हस्ती क्यो आते ¢ ॥६१॥ अति 
शय तेजस्वी भगवान्‌ धमंनाथके सब शरोर सञ्जनोंकी रक्षा करने पर 
घने संपदागम-- मेघ रूपी सम्पत्तिका अगम [पक्षम अधिक संपत्तिकी 
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भ्रानि ] निरन्तर रहता था किन्तु वारिसम्पत्ति- जल-रूप सम्पदा 
[ पश्चमे शचुश्रोकी सम्पदा ] कीं नदी दिखाई देती थी ओर सदा 
परा मूति--अत्यधिक धूलि अथवा ्रपमान [ पक्षम ड वेभव ] 
ही दिखती थी- यह भारी आ्श्च्येकी बु थी ॥ ६२ ॥ अधमके 
साथ ष करनेवाज्ञे भगवान्‌ धर्मनाथके राजा रहने पर नीरसत्व- 
जलका सद्भाव जलाशयके सिवाय किसी अन्य स्थानमें नहीं था; 
[ पक्षम नीर ता किसी अन्य मवुष्यमे दी थी] सद्गुणो -- 
मृणाल तन्तुच्मको कमल दही नीचे धारण करता था, अन्य को सद्‌- 
गुणौ उत्तमगुःएवान्‌ मलुष्योका रिरस्कार नदीं करता था श्रो 
अजिनानुरागिता-- चमसे प्रीति महादेवजीमें दी थी, अन्य छिसीमें 
अजिनानुरागिता--जिनेन्द्र-बिषयक श्रलुरागर्का अभाव नहीं था 
॥ ६२ ॥ यद्यपि भगवान्‌ धमना अखण्डित नीतिकी रक्षा करते थे 
फिर भी लोग अनीति नीतिर [ पक्षम ईतिरदहित ] होकर 
खु ˆ पात्र थे श्मीर वे यद्यपि प्रथिवीमे सब श्रोर भयका श्रपह्रण 
करते थे फिर भी प्रभयान्विति स्यधिक भयसे सित [ पक्षम 
प्रभासे हित ] कोन नहीं था ॥ ६४ ॥ अत्यधिक हाव-भाव चेष्टाए 
दिखलनेवाली देवाङ्गनाएं इन्द्रकी ्माज्ञासे वीनां संध्याश्मोके समय 
इनके धर आकर सु ` लिए कामवधंक संगीत करती थी । ६५ ॥ 


तदनन्तर सुषेण सेनापतिके द्वारा भेजा, अनेक राजाच्मोके दारा 
प्रवर्ति युद्धके वृत्तान्तको जाननेवाला बह दृत उनकी सभामें चाया 
जो कि अपने चित्ते ए सु -कमलके इरा पहले तो बिजय-लक्ष्मीको 
प्रकट रूपसे दिखला र्या था श्मोर तरपश्चात्‌ हस्तमे उठा हई 
विजय-पताकाके दार उसे सष्ठ ही प्रकट कर रहा था ॥ &६ ॥ उस 
नतमस्तक दृूतने जगदीश्वरकी आज्ञा प्राप्न कर जव प्रारम्भसेदी 
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युद्धके पराक्रमका वणन करना श्रू फिया तब समासर्दोकी इद्धियां 
उसी एकके युननेमे अत्यधिक स्नेह होनेके कारण अन्य-अन्य 
विषर्योसे व्याघ्ृत्त होकर भवणमयताको प्राहु थी-मानो करं 
ह्य हौ गई थीं ॥ ६७ ॥ 
दस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र हवौरा विरचित धर्मशर्माभ्युदय 
महाकाभ्यमे श्रडारह्वो सगं समाप्त इश्रा । 
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तदनन्तर जो वक्र हैः अर अलक्ष्मी का मूल कारण है ेसे शत्र 
राजाश्रोके युद्र- मको बहु दूत ्रारम्भसें दी भगवान्‌ धमेनाथके 
अगे निम्न प्रकार कहने लगा ॥१।। उसने कहा किं समस्त कायक 
जाननेवाला सुषेण सेनापति श्रवशिष्ट कायेको पूरा कर ऽर्यो अपनी 
सेनाके साथ छम्बन्धीके देशसे बाहर निकला त्योही स्ी-सम्बन्धी 
मानसिक व्यथसे प्रप्र हृ टिल बुद्धिसे पलक्षित एवं उत्कृष्ट 
भुजा से युक्त अङ्गनमरादि देशोकि राजा उसके पीछे हो लिये ॥२-२॥ 
तदनन्तर युद्धकी इच्छा रखनेवाज्ञे उन राजाश्मोनि सवं प्रथम एक वृत 
भेजा चौर वह्‌ दृत साक्षात्‌ अहंकारके समान सेनापति सुषेणके पास 
अकर कहने लगा ॥ ४ । कि चकि श्राप खयं तेजस्वी ह ओर उस 
पर भी जगत्‌के स्वामी भगवान्‌ धर्म॑नाथके इारा आपकी सेनाके समुह 


कमहाकाग्यके किसी एक सगमे शन्दालंकारकी ग्रधानतासे वणंन होता 
दै तः इष षणमे कविने मी शब्दालंकारकी प्रधानवासे युद्धका वरन 
किया है। ल्द राजाश्रोके साथ भगवान्‌ घम॑नाथका युद्ध सभव नही है 
च्रतः उनके सुपण सेनापतिके साथ युदका वणन कियाहै श्रौर वह भी 
प्रत्यत नही एक दृतके मुखस युद्ध समाचार सुननेके रूपमे क्रिया है ! 
शब्दालंकारमे जब तक शब्दका मूल रूपं सामने नदी श्राता तव तक उसके 
मात्र हिन्दी श्रनुवादसे चानन्द नही श्राता परन्तु जब श्रन्य सगोकि मूल 
श्लोक नदी दिये गये तच एक सकि क्या दिये जार्यै यह सोचकर माच 
प्रनुवाद ही दिया हं} पाठक यदि श्रानन्द्‌ लेना चाहे तो मूल श्लोक 
न्य पुस्तकसे देख सकते हैँ । 

१४ 
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पर स्वयं ही उच्छृ प्रभा विरतृत की जा रही है अतः आप सब तरहसे 
समर्थं है ।\५। किन्तु जिस प्रकार सुयेकी जो प्रसुत्व-शक्ति आकाशम 
नई-नई श्नौर अधिक-अधिक होती र्ती हे उसकी वही शक्ति समुद्रम 
निम्र होते समय कया उसके छरप्रेसर नदीं होती ¶ अवश्य ्ोती हे । 
उसी प्रकार श्रपकी जो भ्रमुख-शक्ति आकाशकी तरह शून्य जन. 
प्रदेशमे प्रतिक्षण नई नई रीर अधिक-अधिक होती रहती हे अथवा 
किंसीसे बाधित नहीं होती है श्रापकी वदी शक्ति शृवु्रोकि समूह्‌ 
मे निमग्न होते समय- नष्ट होते समय क्या श्राप श्रम्रेसर नदीं 
होगी १ अवश्य होगी अथौत्‌ शुक बीच आते ही चपकी समस्त 
्रमुल-शक्ति नष्ट हो जवेगी ।\ ६ ॥ जो धर्मनाथ प्रक्ष भयसे युक्त 
हो प्रभा मात्रसे ही अधिक रश्चा करनेवाली "चतुरङ्ग सेनाको छोड़कर 
ज्ञे गये चे चतुरताके साथ प्रथ्वीकी र्चा फिस प्रकार करेगे यह 
समभे नहीं राता ॥ ७॥ इस प्रकार भागते हुए भगवान्‌ धमनाथने 
राज-खमूहको एेसी श्राशङ्का उतपन्न कर दी है कि उन्हनि शूर-बीरताकरे 
फारण शङ्घारवतीको नही विवाहा है किन्तु अपने ्रतुक्रूल क्मोदियसे 
ही विवाहा है । ८ ॥ अतः जिसका पुण्य कमे उत्कट है, जो धन 
खच कर रहा है अर जिसके हाथि्योकी सेना आपके समान दी दै 
एसा राजार््रोका समूहः आपके साथ युद्ध करनेके लिए उदक 
तैयार शो रहा हे । € 11 बह राज-समूह लक्ष्मी महण करतेकी इच्छा 
से आपका अपराध नहीं कर रहा है आपके विरुद्ध. खड़ा नहीं हो 
रहा है किन्तु जिस प्रकार वेदर्भी रीति गौडी रैतिसे रचित कान्यके 
रतिं ईष्यो रखती है सी प्रकार वहं राज-समूह शङ्गाएबतीके भ्रति 
ईष्यो रखता है-बह शङ्गारवतीको चाहता है ।\१०। निसका आकार 
कामदेवके स्स्वके समान है, जिसकी शोभा पूर्णमाके समाम दै 
अर जो रसवती है ठेसी ब हंसयुखी दी शज्गारवती चू ध्म 
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नाथके साथ चली ग है इख ्रपराधसे वह्‌ रज-घमूह असखदिष्र 
हो उठा है ॥११॥ विस्त भाणिर्योका लोभ करनेमे समथं एवं नये- 
नये अपराध करनेबात्ञे स्वामी धर्मनाथने भापको जो इस कायम 
नियुक्तं किया है सो इससे केवल भस्म ही उनके हाथ लगेगी ङु 
ल।भ होनेबाला न्धं [ पक्षम समस्त प्रथिवीतलक्रा उपकार करनेमे 
समथं एवं अपराध नदी करनेवाले अथवा तये-नये पराधो 
को छेदनेवाले भगवान्‌ धमेनाथने आपको जो इस कायेमे नियुत 
किया है सो यह काये केवल विभूतिका कारण है इससे वैभव ही 
प्रप्र ह्योगा ] ॥१२॥ जिसे तलबारके विषयका मान नहीं हैएेसेदे 
सेनापति ! इन धममेनधिकी समष्त सेनाएे' अत्यधिक प्रमाणबाले 
शातरु्यकि द्वारा नये संग्रामसे बाहर खदेड दी जार्वेगी । तलवारतोके 
अपरिमित प्रहासे क्या तुम इनकी रश्च कनेक किए समथ हो ? 
॥१३॥ एक शरोर तो अप शतरु्रोसे मय खति दँ रोर दृ्गी श्नोर 
अपने रवामीकी भक्ति प्रकट कर रहे है इसलिए निश्चित ही आप 
अपने वंशकरो उखाड़ फकनेमे समथ होगे । [ पक्षम वृणि अप 
नस्कादि परलोफसे डरे ई चोर अर्हन्त जिनेन्द्रकी भक्तिर प्राप ह 
इसलिए यह निधित है फि आप अपने ऊुलका उद्धार करलेमे समर्थं 
होगे ] ।\१४।॥ त्यन्त अभयसे युक्त निभेय कार्तिकेय भी जव उन 
सेनाश्मादी बः क पे रक्षा कर पाता है तब निरन्तर भयसे युक्त 
रहमेवलि तुम उन सेनार््मोकी रक्षा कर सकोगे यह दूरकी बात है 
॥ १५ इन्दुमती को पाकर धमनाथने सेना सहित तुम्हं खोड दिया 
है इसलिए तुम च्राश्रयहीन हो गये हो । पर हे धीर वीर ! व्यप्र 
होमेकी कया बात है ¢ तुम उन राजाश्रकि समृद्का आश्रयज्ञे लो 
।1१६॥ तुम रथ श्नौर घोडे देकर इन राजासि चतुवेगे प्रप्त करनेकी 
आर्थना करो तो दीक है अन्यथा यदि युद प्रा करोगे तो नियमसे 
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उल्क पञचता-मृत्युको ्राप्त करोगे ॥ १७! अत्यधिकं स्नेहं 
करनयाले एव उत्छर् दान करमेमे उद्यमशील वे सब राजा प्रकुष्ट 
धनकरे हारा इच्छृष्ट पदासे युक्त आपकी उच्चति चाहते हं श्रथौत्‌ 
तुम्ह बहुत मारी धन देकर उक्ष पद्‌ प्रदान करगे । [ पश्चमे वे 
सतर राजा श्यापके साथ अत्यन्त असनेह्‌ रखते ह श्रौर दुसरे 
लोगांका खण्ड-खर्ड करनेके क्लिए सदा उद्यमी रहते दहै अतः 
युद्धके द्वारा श्मापको हपाभावसे युक्त महती च्ाप्तिकी श्रि हो एेसी 
इच्छा स्ते हे { ५८ अच्छी-तच्छी शोमावाले चोड़ंसे यु वे 
राजा संसार भरम प्रसिद्ध. है । एसा छेन है जिसे उनके क्रोधके 
कारण अतिशय शोभायमान नूतन च्मको धारण कर वनम नहीं 
रहना पङ ह्ये ? ॥ १९ ।। कह राजाश्मोका समूह, दया मनु्योकी 
रीति-मयीदाकां धारण करता है अतः अपने घरमे तुमह बहुत भारी 
धन प्रदान करगा ्ीर शीघ्र दी खियोके सदसे युक्त आश्रय देगा । 
[ पश्चमे वह्‌ राजार्योका समूह्‌ तलवार सहित स्थितिको धारण 
करता है--सदा तलवार लिये रहता हे इसलिए अपने तेजके द्वारा 
तुम्हे निघन- मर्ण प्राप्त करा देगा चौर शीघ्र ही वनका श्नाश्रय प्रदान्‌ 
करेगा श्थोत्‌ खदेड्‌ कर वने भगा देगा | ॥ २० ॥ सारभूत शष्ठ 
दाथियोसे सहित जो मानसिक व्यथासे रहित दुःसद--कठिन युद्धमे 
परटुचकर फिसके लिए अनायास दी स्वर्ग प्रदान नही करा देते अथौत्‌ 
सभीष्छो स्वगके सुख प्रदान करा देते दै । उन राजा्मोके परम संतोषसे 
पुम संपत्तिके द्वारा अधिक रागको प्रप्त दोश्रोगे तथा अपनी उन्नतिसे 
सहित स्वाभित्वको धारण करते हए शीघ ही श्रेष्ठ प्रथ्नीके इन--स्वामी 
हो जाच्नोगे [ पश्चमे सारभूत रेष्ठ हाधियोसे सहित हए जो राजा 
मानसिक व्यथा्योसे परिपू कठिन युद्धमे किसके जिए दुःखका 
संचय श्रदान नहीं करते अथोत्‌ समीके ्तिए प्रदात करते हँ द 
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राजार््माको यदि तुमने श्चत्यन्त श्रसंतुष्ट रखा पो तुम्हं उनका 
पदाति सेवक बसना पड़गा, असंगत--अपने परिवारसे प्रथक्‌ 
एकाकी रहना पड़ग।, श्रपनी उन्नतिको छोड देना पडगा शौर इस 
तरह तुम सद्महीन गृहरदित हो जाश्रोगे ] ॥२१-२२ 


हे वानरके समान बुद्धिबाल्े सुषेण सेनापति ! देखा कोन मनुष्य 
होगा जो इन राजा्ोके अनेक शब्योके आघातसे अनेकवार चास 
पाकर भी पह्के मध्यम क्रीडा न करताहो इनके श श्री मारसे 
भयभीत हो पहाडमे नदीं जा दिपता हयो १९ २३ ॥ च्रे तुम दास 
बनकर किसी राजाके,पास क्यों रहना चाहते हो ? असंख्य कायं 
करते हुए यदि तुम उससे कुदं पुरस्कार पा सकोगे तो एक कम्बल दही 
पा सकतोगे, अधिक मिलनेकी आशा नदी है। [ पक्षम तुम उदास 
रहकर क्या किसी पहाड़ पर रहना वाहते हो १ वहां र्दकर्‌ असंख्य 
काय करते हए भी तुम अपनी शक्ति अथवा सेनाका कौन-सा उर्सव 
पराप्त कर लोगे"""जान नहीं पड़ता ] ॥२४। जो रवच्छं तेजका धारक 
होता है वह्‌ तेजरिवियोके युद्धमे अनेक तेज पूं युद्ध करनेकी इच्छसे 
शतको निभैय होकर देखता है योर जो कायर होता है बह परायः 
मरनेकी इच्छसे दी शत्रको देखता है अर्थात्‌ एसी च्ाशङ्का करता 
रहता है षि यहं शत्र मुले मार देगा ॥ २५। हे सेनापते । ये सव 
राजा लोग हधियो, घोड़ों श्रौर तलवारके धारक सेनिकोसि यु 
सेनाच्रोकि साथ तुमह बोधनेके लिए आमा रहे है-[ पक्षम हदाधिर्योः 
चि चनौर गेडाश्मोसे सहित कटको--किनारेसे सुशोभित ये पवेत 
समुद्र बोधनेके किए आ रे द । ]।। २६ ॥ हे निवारण करनेके 
योग्य सेनापति ! देखो, यह्‌ विध्टुके समान मुरल देशका राजा चरा 
रदा ह, यद्‌ भाला लिये हृए छन्तल देशका राजा आ रहा है ओर 
यह्‌ मालव देशका राजा है । देखू, युद्धम जरा-सी लक्ष्मीका अह्‌- 
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कार करनेवाले तेरे कौन लोग इनका निवारण करते ह--इन्हुं आगे 
वदृनेसे रोते दै १ ।२७५;! जिसका हाथी अर्यन्त उत्कट है--बल्‌- 
वान्‌ देः एसा यदह कलिङ् देश राजा, खज धमम--धर्मनाथकी ध्वजा 
धारण करनवाल्ञे तुमको तुम्हारे शिरमे अधंचन्द्र वाण देकर शअ्मथवा 
एक तमाचा देकर दाथीसं रहित कर देगा--दाथीसे नीचे णि रगा। 
[ पक्षमे--उदर्ड हाथीवाला कलिङ्ग देशका राजा श्राज पुम्हे तुम्हारे 
शिरमे चअधंचन्द्र देकर अगजा--पा्तीके श्नाश्रय में रहनेवाला 
वृषध्वज-- महादेव वना देगा ] ॥२८।। अथवा अप हासे रहित द्ये 
च्रङ्गदेशके राजास नाशको {प्र दोचखोगे अथवा अनेक पापोमें स्क- 
रागी हो कर खयं दी अपने शरीरसे नष्ट हो नाश्रोगे-मर जाश्रोगे 
॥२९)। राजाच्मौका दृत, धर्मनाथके सेनापति सूुपेणसे कहता द कि हे 
सेना पते ! इस प्रकार मेने तुम्हारे लिए हितकारी वचन कट सो ठीक 
ही है स्योकिंजो सस्पुरुप होते ह वे शतुके लिए भी विरुद्ध उपदेश 
नदी देते द ।।३०\। 

, इतना कहनेके बाद्‌ दृतने यह्‌ श्योर कम कि संदेपमें मेरा कहने 
का अभिप्राय यह्‌ है करि तुम यदि शअधिक भयको प्रप्हुएदोतो 
यशको छोड़ पदाङ्की गुफा््ोमे जा पो, अथवा उचे पहाड़ोपर 
जा परहुवो अथवा अन्यथा शरण न होनेसे उन्दीं राजाश्रोके पास जा 
पर्हुचो उन्दकी शरण प्रात्र करो 1 ३१ ॥ इस प्रकार अधिक क्रोध 
अथवा अधिक उपकार करनेमे समर्थं राजाश्मके विपयमे दोनों 
उपाय बतलाकर वह्‌ दूत चचुप हो रहा ॥ ३२! तदनन्तर जो धनको 
देनेवाला है, शुको कम्पित करने वाले सुभटोमे सबसे महान्‌ 
हे, कार्तिकेयके समान इच्छावाला है, तुर एवं उच वुद्धिका धारक 
ह, ओर विस्तृतं लक्ष्मीको प्राप्न दोनेवाला है एेसा सुषेण सेनापति 
उस राजदृतसे इस प्रकार ममभेदी शब्द्‌ कहने लगा । ३३ ॥ 
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हे दूत ! जिस प्रकार सर्पिणीके पद्‌ अथोत्‌ चरण अत्यन्त गूढु 
रहते ई उसी प्रकार तेरे कचनोके पद भी अत्यन्त गृह ह, जिस 
प्रकार सर्पिणीका अभिप्राय मयंकर होता है उसी प्रकार तेरे वचनं 
का श्नभिप्राय भी मयंक है चौर जिस प्रकार सर्पिणी बाहरसे कोमल 
दिखती है उसी प्रकार वैरे बचन भी बाहरमे कोमल दिखते है इस 
तरह तेरे वचन ठीक सर्पिणीके समान जान पड़ते ह फिर भला वे 
किसे विश्वास उत्प कर सकते ह १ 1 ३४1 दजन स्वभावसे दी 
सज्ञसौकी श्रै सभाको नहीं चाहता सो ठीक दीं है सयोकिं क्या उल्ल 
सधकारको नष्ट करनेवाली सूर्यकी प्रभाको सहन करता हे ? अथोत्‌ 
नहीं करता है 1 ३५. अहो, लो्गोकी धृष्टता तो देखो, जो भगवान्‌ 
समस्त संसारके स्वामी है, सौभाग्य श्नौर भाग्यकी मानो सीमा हैँ 
रौर जिन्दनि अपनी शोभासे कामदेवो संभावित किया ह अथात्‌ 
क्या यह्‌ कामदेव है एेसी संमावना प्रकट की है उन भगवान्‌के लिए 
भी दुर्जन इस कार्म ठेसा कते ह ॥ ३६ ॥ प्रमा ओर प्रभावको 
प्रा होनेबाल्े उन भगवान्‌ने जिस भाग्यसे श्ह्धारवतीका हस्त 
एलाया था उस भागम्यसे उनके गल्तेमे घरमाला पड़ी थी इसलिए 
व्यर्थका बकबाद मत करो ॥ ३७ ॥ ये भक्त लोग गुण श्र दोरषोको 
जाने बिना ही श्रते रामीकी ऊँची-नीन्वी क्या क्या स्तुति नही 
करते है † अथौत्‌ सब लोग अपने स्वामिर्योकी मिथ्या प्रशंसामें 
लगे हए दै ।। ३८ ॥ एे 1 कौन द्या पुरुष होगा जो धमेषिषयक 
बुद्धिको छोड़कर परसे रक्षा करने वाले हाधिर्योको ्ापत्तिमे डालनेके 
लिए नेक प्रकारके पापको देने बाले अधमे बुद्धि लगवेगा ! 
[ पमे ठेसा कौन भाग्यशाली पुरुष होगा जो भगवान्‌ धमनाथमें 
द्मास्था दोड़कर अनेक प्रकारके पाप प्रदान करनेवाले अन्य 
राजाच्रोमिं आस्था उसन्न करेगा १ ] 1 ३९ ।} जगत्‌के मणि स्वरूप 
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सूर्ये तेजक्छी बात जने दो, क्या उसके सारथि सरूप अनूरुके 
तेजका भी सव तारागण तिरस्कार कर सकते है १ अर्थात्‌ नहीं कर 
सक्ते । अधथौत्‌-मगवान्‌ धमेनाथका पराभव करना तो दूर रहा, ये 
सब राजा लोग उनके सेनापति सुषेएका भी पराभव नहीं कर सकते 
है ।॥ ४० 1) मेरे धनुषरूपी लताको देखकर नवीन चख्चलताको 
धारण करलेवोला यह राजा््मोका समूह युद्धके श्रतुरागसे क्या यम- 
राजक श्रांगनमें जानेकी इच्छा करता है ? अथीत्‌ मरना चाहता है ? 
1 ४१ ॥ सल्ननतारूपी बोधको तोड़नेवाल्ते इन राजाश्मोकि समूहको 
चिं तुमने मना नहीं किया रोका नहीं अतः श्रव यह राजाश्मंका 
समूह्‌ मेरे कोधरूपी समुद्रके प्रयाहसे अवश्य ही धह जायगा | ४२॥ 
ये श्रहकारी शच, युमापर यहां क्या आपत्ति ला दगे १ जरा यदह भी 
तो सोचो । क्या एक ही सिंहके द्वारा बहुतसे हरिणि नदीं येक लिये 
जते ? । ४३ ॥ 


तदनन्तर श्रापके प्रतापरूपी अग्निकी साक्षीपूवंक विजय-लक्ष्मीका 
विवाह करनेके लिए युद्धम ही धन प्रदान करनेवाले सुषेण सेनापति 
ने राजाच्मोके तको वापिस कर दिया ।। ४४ ॥ कि युद्धके क्रमका 
मूल बण॑न करनेके जिए जो दूत भगवान्‌ घमनाथके खामने चाया 
था बह उनसे कहता हे कि यद्यपि सुषेण सेनापतिने मोहान्धकारसे 
भरी हई युद्ध-सम्बन्धी अपनी कोई मी इच्छा प्रकट नहीं को थी 
पितु कोयलके शब्दको जीतनेबाली मीठी वाणीसे समता भावका 
ही विस्तार किया था । ४५ ॥ तथापि संसारम यह्‌ बात प्रसिद्ध है 
किं जिस प्रकार समुद्रके बहुत भारी जलसे बड्वानल शान्त नहीं 
होता सी प्रकारं लुनय पूण वचनेसि दु्जन शान्त नहीं होता 
॥ ४६ ।॥ इसलिए हे दोषरषित भगवन्‌ ! हमारे युद्धके भयंकर 
गाड़ घज उठे श्रौर जिसमें मद्‌ भर रहा था एेसे बहुत भरी हाथी 
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विजय प्राप्त करनेके लिए जोरसे गजेना करने लगे--चिह्काडे मारने 
लगे । ४७ | उख समय हषंके कारण शृर-वीरोके शरीरो पर वहत 
भारी सोमाच्न निकलकर कवचके संमान लग गये थे अतः उन पर वे 
जो सचयुष्के कवच पहनते थे वे तंग हो जनेके कारण ठीक नदीं 
बैठ रहे थे ॥ ४८ ॥ जो अपने बाहूतुल्य दौतोके द्वारा प्रप्र हृ लक्ष्मी 
मथवा शोभामे लीन है, जिनकी कान्ति मेचसमूहके समान श्या- 
मल है, रौर जो प्राणियोका विघात करनेवाले है एसे बहुतसे हाथी 
डे वेगसे शंत्रु-सेनाकी अर चल पः ॥ ४९ ॥ 

जिन्हने प्रथिवीतलपर रहनेवात्ते समस्त शचरुश्मोकी रुचिका 
हरण कर जिया है देसे हे भगवन्‌ धमंनाथ ! निर्दोष एवं उञ्ञवल 
लक्ष्मी ले धारण करनेबाला सुपु. सेनापति सुषेण नेक राजार्धोके 
उत्छरष्ट सेन्यबलसे दीन नहीं हृश्मा था प्रत्युत उन ही भय देनेवाला 
हु्ा था ॥ ५० उस समय रथों पर लगी इई भ्वजाए अनुङ्ल 
वायुसे चञ्चल हो रदी थीं चौर साथ दी उनमे लगी हुई ब्योटी-छोदी 
घंटियां शब्द कर रही थी जिससे एला जान पडता था मानो रथ, 
युद्ध करने के लिए शचुश्ोको बुला दी रहे हो ।। ५१ ॥ अपने नये 
प्रिय ममि समागमके प्रेमको धारण करनेवाली कटो कोन-सी पति- 
रहित हि यँ युद्धम साथ जानेके लिए उकरिठित नदीं हो रदी थी 
अथवा हमारे प्रियतम युद्धे न जावं, इसके लिए वेष्वेन नही हो 
रही थीं १।।५२॥ हे भगवन्‌ ! जिसप्रकार किसी उत्तम दशा बातीसे 
यु दीपकपर पतंगे केवल मरनेके लिए पड़ते हँ उसीप्रकार इस 
सेनाके बीच श्रच्छी दशा श्रवस्थासे युक्तं आपके प्रताप रूपी 
दीपकपर जो शत्रु पड़ रहे थे श्यक्रमण कर रहे थे वे सव मरनेके 
लिएद्ी ररहेथे॥५३। जो गङ्गा नदी, शेषनाग श्रोर शिवके 
शरीरके समान धवल वाणीके द्वारा बृहस्पतिके समान है, जिसके 
बाण अथवा किरण अत्यन्त तीण है, एवं जिखकी आवाज बहुत 
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भारी हे एसा सुषेण सेनापति, रागरूपी गृहस्वाभियोकौ नष्ट करनेके 
लिर धिपके समान अपनी चतुरङ्ग सेनाके साथ अङ्ग देशके राजाके 
साथ युद्ध करनेके लिए आगे गया ।\८४।} जिस प्रकार आधी मेघ- 
समूटका सामना करती है उसी प्रकार सुपेणकी सेनाने ऊंचे हाथीपर 
वेटकर्‌ श्यति हए अङ्क द शके राजाका सासन किया ॥\५५] जिनका 
मान कोश भी नष नदीं कर सका पसे लोर्गोका भी मान जिसने नष्ट 
कर दिया है श्रौर साथ दी जियके हाथी मद जल्की चपौ कर रहे दँ 
र्ते गुदम रवाभीखहित, समीष्वीन पराक्रम-सहित एवं "शब्द्‌-सहित 
सुपेणकी सेनाने अङ्ग देशक राजाको व्याघ्र कर ललिया-- घेर क्िया 
॥५६]} जिसमे पङ्क सहित अनेक पवैत श्ङ्कर दवे हए द एसे 
समुद्रको जिसप्रकार श्रगश्य ऋपिने क्षण भरमें उलीच दिया था-- 
खाली कर दिया था इसीप्रकार जिखमे सदायकोके साथ अनेक राजा 
लोग श्माकर निमग्न हो गये है- मिल गये हैँ एेसे श्ज्ध दशके 
राजारूपषी विशाल समुद्रो सपेणने क्षण भरमे उलीच डाला- 
सुभयोसे खाली कर दिया ।\५५। उस युद्धम वलवारके द्वारा विदारण 
किये शचुचोके हृदयरूपी पवतसे निकली, हाधिर्योके कन्थे प्रमा 
गहरी जो खूलकी नदी बह र्दी थी उसे दीन--कायर मनुष्य पार 
नहीं कर सके थे ॥ ५८ ॥ जिसथक्ार स्नेह श्रथात्‌ तेलका प्रवाहं 
. क्षीण हो जाने पर जो दीपक बुना चाहते हँ वे इल उद्र क्को-- 
विशिष्ट प्रकाशको व्याप्त होते ह उखी प्रकार स्नेह श्रथीत्‌ प्रेमकाः 
प्रवाह क्षीण हो जनेसे जो राजा रस्त होना "चाहते थे-मरना चाहते 
थे वे अन्त समय ङ उद्रकको--विशिष्ट पराक्रमको व्याघ्र 
हुए थे ॥ ५६ ॥ 

उस समय शनरु-सेना्रोके सुबणंमय कव्या पर तलबारके 
अआघातसे जो अग्नि निकल रही थी उससे सुषेणने शतरु-सेनाश्योको 
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ठेसा देखा था मानो उद्युक होकर चिताकी अग्निने दी उन व्यप्र 
कर लिया हो ।। ६० ॥ शत्रु राजारूपी मेर्घोके यारा उपर उठाई हुई 
दुबौर तलवार ही जिनमें जलकी बड़ी-बड़ी लहर उठ रदी है एेसी 
श्रु राजा््मोकी सेनारूपी नदियां युद्ध-भूमिम चा पर्हुची । मावा्थं- 
जिस प्रकार मेधसे दुर्धर जलकी वष श्टोनेके कारण बडीबद 
ल्योसे भरी पहाड़ी नदियां थोड़ी ही देम भूमिपर आकर बहने 
लगती है इसीप्रकार शतु राजाश्रकी सेनाए' वलबाररूपी बदी-बडी 
लहरोके साथ युद्धके मैदानमे आ निकलीं ॥ ६१ ॥ जिसका उत्साह 
प्रशंसनीय था, तथा जो हषं एवं अहंकार सहित श्माकारको धारण 
कर रदी थी एसी सप्ररपूणे आरम्भ करनेवाले आपकी सेना उस 
समय बड़ वेगसे चल रही थी ॥ ६२॥ उस समय धनुदंरुडसे ददे 
हुए धाणोसे आकाशा आच्छादित हो गया था श्नोर सूयेका प्रकाश 
कम हो गया था जिससे ठेसा जान पड़ता था मानो सूयेने ती भय 
से ही अपने किरणोका संकोच कर लिया हयो ।। ६३ ॥ सेनाके जोर- 
दार श्दोसे भरे हृए युद्धके मैदानमे, जिनके दोनों गण्डस्थलोखे 
एक सदृश रेखाके श्याकारसे मदजलक्ी नदियां बह रदी शीं एेसे 
हाथी इसप्रकार इधर-उधर दौड रहे ये जिसप्रकार फि युद्धसे उद्धत 
हुए घोड़े इधर उधर दोडने लगते दँ ॥ ६४ ॥ रणरूपी सागरम 
जहो जय छत्ररूपी सफेद कमल उचे इठे हुए दिखा देते थे वही- 
बही पर योद्धा्मोके बाणरूपी रमर जाकर पड़ते थे ॥ ६५ ॥ हे 
भगवन्‌ ! सेनापति से सहित श्रापकी सेनाने, नये-नये शब्द करनेवाले 
वाणोके हारा, मानकी 1धासे अन्धे, शीघ्रतासे भरे हए एवं परा- 
कमक पुञ्ख स्वरूप करन मरुरप्योको न नहीं कर दिया था 1 && ॥ 


हेः स्वामिन्‌ । शतरु्ोकी सेना तो सदा काल सू्ंकी दीप्रिको 
अच्छादित्‌ करनेवाले वासे भरी रहती थी अर आपकी सेना 
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देवोँके द्वारा बपौये हुए रस्यन्त सुगन्धित फएलोके समूहसे पूरे रहती 
थी 1} &७ ॥ उस युद्धम वाणकि इरा घायल हए योद्धा अपना 
मस्तक दिला स्देथे उससे एसा जान पड़ता था मानो वे पने 
स्वामीका काये समाप्त किय बिनादी जो प्राणोका निगमदहोरहाथा 
डते रोक दी र्दे थे ॥ ६८ 1 शचर्रोके कर्ट श्रौर पीठकी टूटनेवाली 
ह डयेकि टात्कार शब्दके समूहसे जो अस्यन्त भयंकर दिखाई देता 
था प्रसे उस युद्ध-स्थलमे प्रमासे परिपूएं--चमकते हूए वाण ही 
गिते थे, भयसे युक्त पक्षी नहीं भिस्ते थ ।। ६€ । वाकिं घातसे 
दीन शय कप्ते हृए हाथी इधर-उधर भाग रहे थे शरोर रुधिरफे 
सागरमे कट-कट कर गिरे हुए हाधियकरि शर्डष्र्ड नील कमलके 
समान जान पड़ते थे ॥ ७० ॥ रख युद्धम जो वेताल थे वे प्याससे 
पीडित होनेपर भी बाण चलानेक्ी शीघ्रताको देखते हए श्रश्चयंवश 
अपने हाथरूपी पात्रे र्खे हए भी रुधिरको नदी पी रहे थे ॥ ५१॥ 
विषम शच्रश्रोकि मारमेसे जिनका पक्षम अत्यन्त प्रकट है एसी 
श्ापकी सेनाच्रनि, आकाशको पञ्षियो अथवा विद्याधरो रदित 
करमेवालते वाणेकर हारा उख खमय युद्धकी भूमिको आच्छादित कर 
दिया था ॥५२॥ हे स्वामिन्‌ ! संसारी लक्ष्मी स्वरूप शङ्गारवतीने 
जो आपको श्वीछरव किया था उससे ईष्योके कारण च्रापकी शतर-परः 
म्प्राका उरसाह बद्‌ गया था । यद्यपि वह्‌ शन्रूपरस्परा न्य पुरुषां 
कै द्वस श्रविजित थी--उसे को जीत नदी स्काथातो भी श्राप 
कल्याणोसे सहित ये शतः घ्र पक्री भ्रयन्नशील, सेनापति युक्त एवं 
अहंकारिणी सेनाने उसे शीघ्र दी पराजित कर दिया ।! ७३-५ 
तदनन्तर जब अन्य सेना पराजित होकर नष्ट हो गई तत्र जिसके 
सेनिऱ हषेसे रोमाच्चित हये रदे थे देसा कुन्तल देशका राजा मालव 
नरेशके साथ एक-द्म उठकर खड़ा शआ ॥५५॥ सेनापति सुषेणने 
वतमान युद्धको पुष्ट करनेवाले एव सुवनिर्भित कबर््वोसि युक्त शरीर 


एकोनविश सगं २२९१ 


को धारणं करनेवाले उन दोनों राजाश्मोकि सैन्य-्यूहको बडे हंसे 
देखा ओर युद्धके मैदानमे श्रु-सम्बन्धी चतुरङ्ग सेनाफे इधर-उधर 
चलने पर कुदं घबड़ाई हई अपनी सेनाको आश्चासन दिया धीरज 
धाया । ५६-५७ ॥ जिसका तेज स्फुरायमान हयो रहा है एेसा 
सुषेण, तलवार धारण करता हृष्मा बड़ वेगसे संभरमपूर्वक घोड़ों 
च्नौर हाथिरयोके समूहके सामने जा दोडद्ध ओर जोरका शब्द्‌ करने 
लगा ॥ ५७८ ॥ वीन्न प्रताप ओर तीक्ष्ण शस्खको धारण करनेवाले 
सषेणने, कौघवश हाथिर्यो, रथो, घोड़ों एवं पेदल चलनेवाले सिपा- 
दि्योके साथ सब रसे शतरुदलका सामना फिया ॥ ७९ ॥ जिसमें 
हाथी ज्दे प्रहार कड रहे है ओर संब श्रोर एक जैसा कोलाहल 

रहा है एेसे युद्धम समीचीन बलके धारक सुषेण सेनापतिने खण्ड- 
खण्ड कर शन्रुको भगाना शुरू किया ॥ ८० ॥ जिसप्रकार प्रलय 
कालमे लहरोसे भयंकर दिखनेवाला सयुर; फिनारे खड़े पर्वतोसे 
नहीं रोका जाता उरीप्रकार तलवारसे भयंकर दिखनेवाल्ला सुषेण 
उस युद्धने अन्य राजाच्मोसे नही रोका जा सका था ॥८१॥ सो दीक 
ही है क्योकि क्या बगुला "चकवा शरोर हसके स न चल सकता 
है १ अथवा कोच्या मयूर्‌ जैसा हो सकता है ‰ बह सुषेण स्वगे 
परथिवी तथा जलमें रहनेवाजे सब तोगोमे एक दी था अदितीय 
था, कार्तिकेयकी समानता करनेवाल्ञे उस सुषेणएके साथ मला कोनं 
कुटिल व्यवहार कर सकता था १ अथीत्‌ कोद भी नदीं ॥ ८२ ॥ 
जिसप्रकार अनेक धतुश्रोके रङ्गोसे युक्त ओर लतागरहसे दुगम 
पहाङ्ोको मेदन करता इष्मा इन्द्रका वज्र युशोभित होता था उसी 
प्रकार अनेक प्रकारके घोडसे युक्त एवं हधियो युद्धसे दगेम शुं 
को भेदन करता हा विजयी सुषेणएका ङ्ग खंशोभित दहो रहा था 
॥ ८२ 1 बलवान्‌ सुषेणने तलबारके धातसे शचुश्योखी समस्त सेना 
नष्ट कर दी इसलिए निराधार दहो र॒मस्त परथिवी च्माप्केहाथश्रा 
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गई है । आप सचयुच दी उसके व्र हो गये हं ।। ८४ । हे नाथ ! 
हे शत्रु समूहकी लक्ष्मीको दमन करनेवाल्ञे ! अपके अ्रसुजीवी रण 
चीर सुपेरने पेन तलवारके द्वारा एक दी साथ नेक शुश्रोके लिए 
च्मच्छी तरह यमराजका श्ांग प्रदान किया था अथोत्‌ उन्द्‌ मारकर 
यमके घर भेज दिया धा इसलिए पुख्यके पभरारम्भसे ऋनुरत हई 
उनकी वह्‌ अखर्ड लक्ष्मी जो कि गरव प्राप्न करनेके योग्य थी सुपेख 
को ही प्राप्त हृ है 1! ८५-८६ ।। जिसफा मातङ्गा अथौत्‌ हाथियों 
[ प्म चारडालो ] के साथ लमागम देखा गया है एसी शक्ुोकी 
लक्ष्मीको सुवेणष्ा पाण, कान्तिरूपी धाराकं जले मानो सीच- 
सी छर अर्ण कर रहा था ॥ ८७।। जो देर्बोको ्रानन्दिति करनेके 
जिए चन्द्रमाके समान ह तथ। विवाद्‌ करनेवाले वादियोके वाद्‌ रूपी 
दावानलको शान्त करनेके लिए मेधके सथान हैँ एेसे हे धर्मनाथ 
जिनेन्द्र ! सुषेणने भाग्यदहीन शचुश्रोके समूहमेसे फितनों दी को खगं 
प्रदान किया श्रौर कितने ही को संतापित फिया ॥ ८८ ॥ शच्या 
खून पीकर तत्राल दी दृधे समान शवेतं यशको उगलनेवाली 
उसकी तललघार भानो उच्छानुसार जादूका खेत प्रकट कर रही थी 
॥८६॥ हं नाथ ! शत्र्योको कम्पन प्रन करनेवाल्ञे मापे प्रसादसे 
सुषेणने सम्पद्‌ प्राप्न कनेक लिए शतरुश्रोकी सेनाको बड़ उतसाहसे 
एक दी साथ अनायास ही जीत क्तिया था ॥ ९० ॥ श्रन्धकारसे भरे 
हुए ध्थानमे सूर्यके समान मालव, चोल, भङ्ग चोर छ्रन्तल दे शके 
रजासि भरे हए युद्धम सुषेणमे अपने तेजके ह्यारा क्या क्या नहीं 
फिया था ।॥€१॥ हे देवो स्वामी । अकेले सेनापति सुषेणएने इस्सित 
मुखवाले एवं युद्धके मेदानमे चमकनेवाल्े किन किन लोगोको स्वगक 
उपवनमें नहीं मेज दिया है--नहीं मार डाला है १ ॥ €२॥ दहे 
भगवम्‌ ! चाहे समुद्र हो; चाहे परथिवी हो, चहि वन हो श्चोर वाहे 
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विशाल संग्राम हा, सभी जग आपकी भक्ति कामघेनुके समान 
किसके लिए मनोवाञ्ित पदाथ नहीं देती ९ अथात्‌ सभीके लिए 
देती है ।\<३॥ हे स्वामिन्‌ ! इन्द्रका अनादर कर्‌ श्रापमे अपनी भाव- 
नार््रोको रोके भिना चह सुषेण ॒शतरुश्रोंको नष्ट कर विजयी नहीं हो 
सकता था अतः उसक्रा मन अपम ही लगा हृच्ा है । भावाथ 
आपके दी ध्यानसे उसने शचुररोका नाशकर विजय प्राप्त की हे छतः 
वह्‌ अपना मन श्प ही लगये हुए है ॥ ९४॥ 


तदनन्तर तलवारकी धारसे बाकी बची ह शत्रुफी सेना जब 
भाग खडी हुई ह तब महाबलवान्‌ सुषेणने रणभूभिका शोधन 
फिया-निरीक्षण करिया । €५॥ हाथियों अर घोडके वेग पूं 
युद्धम जिसने बड़े उत्साहसे विजय प्राप्त की है साथ दी अपनी बल- 
वत्तासे जिसने कीर्तिका वभव प्राप्त किया है एेसा यह्‌ सुषेण सेना- 
पति, क्रमयुक्त तथा प्रथिवीकी र्षा करनेवाले आपकी सेवा करनेके 
लिए यीं रहाहै ॥ ९६ ॥ दै मुवनमूपण । ्रापका शरीर 
चन्द्रमाकी किरणों तथा ष्वन्दनके रससे भी कीं अधिक शीतल है 
चोर श्रापकी दृष्ट मानो अरत पूरको उगल रदी है फिर शक्रु्ोके 
वंशरूपी इलरूपी बंशोको जलानेवाला आपका यह्‌ प्रताप करो 
रहता है १ ॥€७। अनेक युद्धो जिसने शतुर्योकीं संततिक्रो लक्ष्मी 
श्मोर कीर्तिसे रहित तथा भयभीत ्क्ृतिको धारण कपनेवाली श्रिया 
है , तीक्ष्ण तक्तवारको धारण करनेवाला बह सुषेण इष्ट मित्रकी तरह 
आपकी प्रथिवीकी रक्षा कर रहा है । हे प्रथ्वीके मित्र! हे कुशल 
शिरोमे ! इससे श्रधिक श्योर क्या कटू १ ।॥ ९८ ॥ हे सम्पत्ति 
च्मोर श्रे गुणोँके भवन ! पेसा कोन जितेन्द्रिय पुरुष है जो हर्षं 
प्राप्त करनेके जिए आपके युखदायी एवं पापका भय हरनेवाल्ञे नूतन 
'वरित्रका स्मरण नहीं करता दो ? तथा एेसा कौन कान्तिमान्‌ है जो 
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मृतके द्रवसे भी अधिक शोभायमान आपकी कान्तिको प्राप्त कर 
सकता हो ? अथीत्‌ कोई नदी हे ।€५॥ [ विशेष ९८ शौर ५९ घ 
श्लो्ौसे सोलह दलका एक कमलाकार चिच्र बनता है उसमे छवि 
छ्मोर काव्यका नाम आ जाता है जैसे “हरिचन्द्र कृत धर्मजिनपति- 
'वरितम्‌" हे उत्सव प्रदाच करने बाले स्वामी ! जिन्हनि मोदरूपी 
अन्धकारकी गतिको नष्ट कर दिया है एसे आपके नयनमोष्वर देशमें 
सुशोभित रहकर दी बह सुषेण लक्ष्मीके साथ-साथ उत्तम भाग्यको 
प्राप्न हरा है इसलिए लक्ष्मी कमलके समान कान्तिको धारण करने 
वाज्ञे अपक्री ओर निहार रदी है ॥ १००॥ हेः भगवन्‌ ! राप भयकी 
पीडाको हरने बाले ह, आ्रापकी किरणे देदीप्यमान्‌ सूर्यकी बहुत 
भारी प्रमाको जीतने वाली है, आप अतिशय सुन्दर है, अप श्रपने 
बाह्य हृदय पर देखनेकफे योग्य कौस्तुभम मणिरूप श्चञुपम चिद्ठको 
च्मोर आभ्यन्तर हृदयमे अनुपम शोच धमंको धारण करते दै, आप 
च्रपने स्थूल तथा उन्नत शरीरम बहुत भारी हित धारण कर रहे हैँ 
इसीलिए तो खापके इस श्ल्पकालीन वशेनमे ही मे रमणीय एवं 
निर्विघ्न किसी मनोज्ञ महोरसवका श्रलुपम स्थान बन गया ॥ १०१॥ 
हे देव ! आपके गुनि दम्भ, लोम तथा भरम श्रादि दुशु एको एसा 
रोका है किवे आपका मुख देखनेमे भी समर्थं नदीं रह स्के। 
इसीलिए हे उत्तमश्रुतके जानकार रवामी ! वे दुशु ण आपको छोड 
कर इस प्रकार चले गये ह कि आपकी बात तो दूर रही, ्रापके 
सेवकोकी भी सेवा नदीं करते दै । मावाथं हे भगवन्‌ ! जिस प्रकार 
राप निर्दोष है उसी प्रकार आपके भक्त मी निर्दोष द ।॥ १०२॥ 
[ विशेष १०१ श्मोर १०२ नम्बरफे श्लोकोसे चक्रं स्वना होती है 
उसकी पहली तीसरी छवी श्मोर अटवीं रेखाके अक्षरोसे कविके 
नामको सूषित करनेवाला निम्न श्लोक निकल च्राता है “राद देव- 


एकोनर्विशं २२५ 


सुतेनेदं कान्यं घमंनिनोदयम्‌ । रचितं हरििनदर ए परमं रसमन्दिरम्‌ |!” 
जिसका अथं इस प्रकार है कि द्रदेवके पुत्र हरिचिन्द्र कविने धर्म- 
नाथ जिनेन्द्रके अभ्युदयका वणेन करनेवाला रसका मग्दिरि स्वरुप 
यह उक्ष काव्य स्वा हे । 

इख प्रकार स्पष्ट माचार कहकर अरः त्कार प्राप्त कर जब वहं 
दूतं अपने घर चला गया तब सुषेण सेनापतिने शीघ्र दी साथ 
अकर शतर््रोको जीत लेनेसे ह्या घन भत्तिपू्क भगवान्‌ 
धमेनाथके लिए समर्पित किया ।॥ १०३ ।। जिन्हं प्रशस्त पायसे 
@्रामदनी होती है, जिन्देनि मानसिक व्यथाए न करदीहै, जो 
सदा आलस्यरहित होकर देदीप्यमान रहते ह ओर जो अतिशय 
तेजस्वी है एेसे भगवान्‌ धर्मंनाथने किचार किया कि चकि यह्‌ लक्ष्मी 
गुद्धभूमिभे शुद्र शचुश्मोको मार र प्राप्त न गई है अतः कितनी ही 
धिक स्योन दो, ध्मेसे रहि हदोनेके कारण निन्दनीय है-इसे 
धिक्छार हे! पेखा विचारकर न्दने उसे प्रहण करनेमे अपनी 
इच्छा नहीं दिखा ओर बिद्रानकि आनन्दके लिए सुबणंके समाम 
कान्तिको धारण करनेवाज्ञे उन्होने वह शचुश्ोसि ्राप्न हई समस्त 
सम्पत्ति दन र दी ॥ १०४॥ [ विशेष यह्‌ भी चक्रबन्ध हे 
इसकी र्वना करने पर चित्रकी ती री ओर छठी र 1 मण्डलसे 
काञ्य अर कवि नाम निकलता हे जेसे श्री धमोशमोौभ्युदयः । 


हस्चिन्द्रकाग्यम्‌ । | 
इ भ एर महाक्विश्री रि न्द्र विरचि ध भ्ुद्य 
महा व्य 0 में 1 =1। 
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इस प्रकार जिन्दोनि समस्त द्र शलश्रोको नष्ट कर दिया है श्रौर 
जिनका प्रभाव बढ़ रहा है एसे श्री धर्बनाथ देवने समुद्रके वेलाव- 
नान्त विशातन राज्यका पोच लाख वप पयन्त पालनं किया ॥ १॥ 
एफ समय उन्होनि स्फटिक मणिमय उत्तुङ्ग महलकी शिर पर रात्रिक 
समय वह्‌ गोष्ठी की जे कि चन्द्रमाकी चोदनीमे महलके अन्तर्हित हो 
जनि पर परभावसे ्राकाशाम स्थित देवसभाके समान सुशोभिव हो 
रही थी ॥ २॥ बहुत समयसे जीर्णं हो जानेके कारण दी मानो 
जिसमे धिद्र उसन्न हो णये ह एसे ताराश्रोसे व्यप्र आआकाश-भागकी 
श्नोर भगवान्‌ धर्मनाथ देख रहे थे । उसी समय उन्दने प्रलयाभ्निकी 
ऽवालाकी लीलाको घाण करनेवाली शीघ्र पडती हृ वह्‌ उल्का 
देखी ॥३॥ जो फिं बहुत मारी मोहरूपी श्रन्धक्रारसे ्रवरृत त्यन्त 
दुम सुक्तिका मामं प्रकट करनेके लिए सदूमाग्यके द्वारा सवे भयम 
प्रकटित दीपककी जलती हई बत्तीे समान शोभा धारण कर री 
थी ॥ ४1 बह उल्का एेसी जान पड़ती थी मानो तीनों लोककोको 
खनि लिए देदीप्यमान विशाल तारा रूपी दोर्तोकी भेखीसे भयंकर 
मुख खोल कर कालके द्वारा श्रद्धासे श्राकाशमें शीघ्र फलाद हु 
जिह्वा दी हो ॥ ५1 कया यह कालरूपी नागेन्द्रके चृडामणिषी 
कान्ति है १ स्या गगनमूर्तिं महादेनजीकी पीती जटा हे अथवा क्या 
कामदेवके बन्धु 'चन्द्रमाको जलानेके लिए दोडी हु उन्दं महादेचजीके 
ललाटगत लोष्वनाभ्रिकी उ्वाला है १ अथवा क्या पुनः त्रिपुर-दाह 
करके लिए न्दी म्टदेवजीके द्वारा छोड़ा हृच्छ संतक् बाण है- 
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्माकाशमे दूर तक फोलनेवाली उल्काने मनुष्योके चित्तको इस 
प्रकारकी आशङ्काश्रोसे व्याकुल किया था ॥ ६-७ ॥ देव भगवान्‌ 
धर्मनाथ न केवल अपना अपितु समस्त संसारा कार्य करनेके लिए 
तपस्या धारण करो इस आनन्दसे आकाशके द्वारा प्रारम्भ की हुई 
अआरतीके समान वह्‌ उल्का सुशोभित हो रदी थी ॥ ८ ॥ आकाशसे 
पड़ती एवं निकलती हई किरणोकी उ्वाला्मोसे दिशार््योको प्रकाशित 
करती उस उल्काको देखकर जिन्हं चित्तम बहुत ही निर्वेद रर खेद 
इतपन्न हुमा है एसे श्री ध्मनाथ स्वामी नेत्र बन्दकर इस प्रकार 
चिन्तवन करने लगे ॥ ६ ॥ 


जब कि उयोतिंबी देवोंका मध्यवर्ती एवं आकाशसूपी दुगेमे 
निरन्तर रहनेवाला यह्‌ को देव देववश इस श्वरथाको प्राप्त हा 
है तब संसारम दसरा कोन विनाशदहीन दो सकता है ? 11 १० ॥ 
यह्‌ गर्धीला कालरूपी हस्ती किनके द्वया सह्य जा सक्ता है जो छि 
मायु कमरूपी स्तम्भके भङ्ग होने पर इधर-उधर फिर रहा दैः अर पत्तिकी 
परम्परा-रूपी विशाल भुजदण्डसे जो तीक्ष्ण है, ओर जीवन-रूपी 
उद्यानकी ज `को उखाङ्‌ रहा है ॥ ११ ॥ प्राणि्योका जो शरीर 
क्षीर-नीर-न्यायसे मिलकर अस्यन्तं अन्तरङ्ग हो रहा है वह्‌ भी जव 
आयुकमका छेद होनेसे दुर चला जाता है तब अत्यन्त बाह्य खी 
पुत्रादिकमें क्या च्रास्था हैः १।।१२॥ जो सुख व्यतीत हो चुकता है वह 
लोरकर नहीं आ ! ओर श्ागामी सुखकी केवल आन्ति ही है तः 
माच वर्वमान कालम उपस्थित सुखके लिए कोन चतुर मनुष्य संसारमें 
आस्था आदृरबुद्धि रेणा ? ॥ १३ । जब किं यह्‌ जीवन वायुसे 
हिलती हुई कमलिनीके दलं पर स्थित पानीकी बूदकी छायाके समान 
नश्वर है तब समुद्रकी वरङ्कके समान रल संसारके असार सुखके 
लिप यह जीव क्यो द # होता है {1 १४॥ खेद है कि तत्कालं दिख 
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कर नष हो जनेवाली मलुष्योकी यौवन-लक्ष्मी मानो ृगलोच- 
नाके च्छल कटा्रसि पूणं नेत्रसमूहकी लीलाके देखनेसे ही 
संक्रामित चद्छलताको धारण करती है । १५ । सच है कि लक्ष्मी 
मदिराकी कीड़ा सखी श्रोर मन्द्राग-मन्दरगिरी [ पश्चमे मन्द्‌ राग] 
से खयन्न हृ है यदि एसी न होता तो वह्‌ चित्तके मोहका कारण 
कैसे होती ९ शरोर लोक मम्दराग--मम्द्रगिरी [ पक्षे अल्प स्मेह ] 
कयां धारण करता ॥ १६ ॥ स्तर्यो मध्यभाग मल मूत्र आदिक 
स्थान है, उनकी इन्दिय। मलमूत्रादिके निकलनेका हयार द र उनका 
नितम्ब-विम्ब रथूल मांस तथा हडियोका समूह है फिर भी धिकार 
हे कि वह कामान्ध मनुर्योकी प्रीतिके लिए होता है । १७॥ जो 
मीतर चर्बी मञजा ओर सुधिरसे पड्धिल है, वाहर चसे आच्छादित 
हे, जिसकी हदधर्योकी सम्धियां स्नायुर्रसि बंधी हुई हं, जो कर्मरूपी 
ारुडालफरे रहना घर है शरोर जिखसे दुर्गन्ध निकल रदी है एसे 
शरीरम कोन सखा सवेह फरेगा । १८॥ जो कोई इन्द्रः उपेन्द्र ब्रह्मा 
रुद्र अहमिन्द्र देव मञुप्थ अथवा नगेन्द्र है वे सभी तथा अन्य लोग 
भी कालरूपी इष्ट व्यालते श्रक्रान्त ्राणीकी र्चा करलनेमे समथ 
नहीं हैः ॥ १९॥ जिस प्रकार अभि समस्त नको खा लेती है--जला 
देती दहै उसी प्रकार सबको भसनेवाला यह्‌ विवेकहीनं एक यम 
वालक, वृद्धः धनाढय, दरिद्र, धीर, कायर, सल्नन शर दुर्जन 
सभीफो खा जेता है--नष्ट कर देता है ॥ २० ॥ जाग्रते रहने प्र भी 
जिनकी निमंलरषटि [ पश्चमे सम्यग्दशेन ] को धूलिसे [ पक्षम पापसे ] 
आच्छादित कर ष्वोररूपी समस्त दोषनमि भिनका कल्याणकारी रल्न 
[ पक्षम मो्षरूपरी रत्र ] छीन लिया है वे वेष्वारे इस संसारम नष्ट 
हो चुके दै-उखट शुके दै ।। २१॥ घन षरसे, शरीर अची चिताकी 
अथिसे चौर भादै-बान्धव श्मशानसे तोट नाते है ; केवल नाना 
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जन्मरूपी लतार््मोका कारण पुण्य-पापरूप द्विविध कमं ही जीवके 
साथ जाता है ॥ २२ ॥! इसलिए भैं तीक्ष्ण तपश्चरणोके हारा क्मरूपी 
समस्त पार्शोको जड्-मृल्लसे काटनेका यत्न कक्गा । भला, ठेसा 
कोन बुद्धिमान्‌ होगा जो अपने शद्ध आलमाको कारागारमें रुका ह्या 
देखकर भी उसकी उपेक्षा करेगा ।॥ २२ ॥ इस प्रकार वेराग्यभावको 
्राप्र होकर भगवान्‌ धर्मनाथ जबवक चित्तम एेसा चिन्तवन करते 
ह तबतक कोई लोकोत्तर लोकान्तिकदेव स्मरसे आकर निन्नप्रकार 
अनुक्रल निनैदन करने लगे ॥ २४ ॥ 


हे देव ! इस समय श्ापने समस्त आपत्तियोके मूलको सष 
करनेवाला यह टीकं चिम्तवन किया । इस चिन्तवनसे आपने न 
केवल अपने श्रापको किन्तु समस्त जीवको भी संसार-समुद्रसे उद्धूत 
फिया है ॥ २५॥ सम्यग्दशन नष हो गया, इष्ट चरित्र न्ट हो गया, 
ज्ञान नष्ट हो गया ओर उत्तम धमौदि भी नष्ट हो गये । अब सल्नन 
पुरुष इस मिथ्यात्वरूप अन्धकारमे अपके केवलज्ञानरूपी दीपकसे 
पनी नष्ट हुई समस्त वस्तुको देखे ॥ २६ ॥ पेरावत हाथीपर बैठे 
हए इन्द्र जिनमे मुख्य दै चर जो इन्दुभि बाजेकि शब्दस युक्त है 
ठेसे देवेकि चारो निकाय लोकान्विक देवोकि द्वारा पूर्वोक्तं प्रकारसे 
आनन्यमान मगवान्‌ धसनाथके समीप बडे आनन्दसे पर्टुचे ।। २७॥ 

तदनन्तर अतच्छं प्रेमको धारण करमेवाज्ते भगवान्‌ धमनाथने 
पुत्रके लिप विशाल राञ्य दिया । फिर माै-बन्धुश्चासे पूष्धकर इन्द्रो 
द्वारा उठाई इद शिविकामें आरूढ हो सालवनकी चोर प्रस्थान किया 
॥ २८ ॥ वह उन्होने सिरद्धोको नमस्कार कर तेलाका नियम ले कमे 
रूपी बृक्षोके मूलके समान सिरपर स्थित वालकि समूहको पञ्च- 
मुद्धियोके द्वार क्षणमरमे उखाड़ डाला ॥ २९ ॥ इन्द्रने भगवानूकते 
उन केक क्षीरखमुद्रम मेजनेके जिए मणिमय पात्रे रख लिया 
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सो टीक दही है क्योकि भगवानने जिन्हं अपने मरतकपर धारणकर 
किसी प्रकार छोड़ा है उन्दं कोन बिष्टान्‌ आआदर्से नदीं रहण करेगा 
॥ ३० ॥ जिस दिनि चृन्द्रमा पुष्य नक्त्रकी मित्रताको प्रप्र था एसे 
माघमासके शु पक्षी जो उत्तम त्रयोदशी तिथि थी उसी दिनं 
सायंकालफे समय श्री धमनाथ भगवान्‌ एक इजार राजाश्योकि साथ 
दीक्षित हृए थे ॥ ३१ ॥ उस बनभ जिन्हनि वस्र ओर आभूषणं 
होड दिये दँ तथा जो तत्काले उत्पन्न वालकके अनुरूप नम्र वेष 
धारण कर रहे हँ ठेसे श्री धनाथ म्वामी वपौकालीन मेषसमूह 
से मुक्त सुमेरु पवंतकी उपमा धारण कर रहे थे ॥ ३२॥ इन्द्र रादि 
स्मी देव अपनी शक्तिके अनुसार मनोहर गीतः वादित्र च्रोर दत्य 
कर सापिशय पुण्य प्राप्न करते हुए यडन्त देवको नमरकारकर अपते- 
अपने स्थानो पर चल्ञे गये ॥ २३ \ 

अचचार्को जाननेवाज्ते भगवान्‌ धमंनाथने पाटलिपुत्र नामके 
नगरमे घन्यसेन राजाके घर हस्वरूप पामे ्चीरान्नके द्याया पञ्चा- 
श्वर्यं करनेवाला पारण किया । तदनन्तर पवित्र वनके किसी प्राजक 
रथानमे नासा्मभाग पर निश्चल नेत्र धारण करनेवाले, कायोत्पगकके 
धारक एवं स्थिर चित्तसे युक्त भगवान्‌ने लोकम चित्रःलिखितकी 
शङ्का उतपन्न की ॥ ३४-२५॥ [ युम्म ] ध्यान सुद्रामे स्थित, आलस्य 
रहित नौर विशाल भुजार््रोको लटकाये हए स्वामी धर्म॑नाथ पेसे सुशो- 
भित रहे थे मानो जो मिथ्यादशंनसे अन्धे होकर नरकरूपी अन्धकूप 
मे निमम्र है उनका उद्धार दी कसना चाहते हँ ॥२६॥ वे देव धर्मनाथ 
सुक्ताहार थे--आहार छोड चुके थे [प्षमे मोतियोकि हारसे युक्त थे] 
सवंदोपत्यकान्तारब्धग्रीति थे--हमेशा पर्वतोकी तलहरियोके अन्तम 
रीति रखते थे [ पक्षम सवं इच्छित वस्तुको देने वातै थे 
एवं पुत्र तथा श्िर्योमें प्रीति करते थे] स्वीकृतानन्तवासा थे-खाकाश 
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रूपी वद्खको स्वीकृत करनेवाले थे [ पक्षम अनन्त व ` कि स्वीकृत 
करनेयाले थे ] ओर विग्रहस्थ शरीरम स्थित [ पक्षम युद्धस्थित ] 
श्चुत को नष्ट करते थे--इस प्रकार वनम भी उत्तम राञ्यकी , 
लीलाको प्राप्त थे ॥३। वे भगवान्‌ शरेष्ठ सम्पत्ति रूपी फलके किए 
शान्ति-रूपी विशाल मेर्घोकी.जलधाराके वेष॑ंणसे अपिशय उत्कृष्ट 
संयम रूपी उपवर्नोके समूहको सींचते हए क्रोधरूपी दावानलकी 
शान्ति फरते थे ॥ ३८ ॥ वै मादंवसे मानको भेदते थे, आजेबसे 
मायाको छेदते थे अर निःसहतासे लोभको नष्ट करते थे, इस प्रकार 
कमरूपी शचुर््मोको जड़से उखाडनेकी इच्छा करते हुए उनके आस्रव 
रूप द्वारका निरोध करते थे ॥ ३९ ॥ अतिशयश्रे्ठ वचनगुपि, मनो- 
गपि ओर कार्यगुधिको करते हुए, समिति रूपी श्रगला्रेकि द्वार 
अपे आपकी रक्षा करते हए ओर दीघं गुणोके समूहसे [ पक्षमे 
रस्सियोके समूहसे ] इन्दर्योफो बोधते हुए वह भगवान्‌ धमंनाथ 
मोक्षके किए बिलङकल बद्धोदयम-तत्पर थे ॥ ४० ॥ वनमें धभ्यानसे 
निश्चलं शरीरको धारण करनेवाज्ञे उन भगवान्‌ धमंके युखकी 
सुगन्धिको सूरघनेकी इच्छसे ही मानो उनके स्कन्धोपर सपं निधि- 
न्तताके साथ उस प्रकार रहने लगे थे जिस प्रकार किं किसी चन्दन 
बके स्कन्धोपर रहने लगते है ॥ ४१ ॥ कल्याणए-मा्गमे स्थित 
भगवान्‌ धर्मनाथ चकि आत्माको पुद्रवसे भिन्न स्वरूप देखकर शरीरम 
आतम-बुद्धि नहीं करते थे अतः उन्न पानी, ठण्ड अर गमंसे पीडित ` 
शरीरको काष्ठके समान दूर दी छोड़ दिया था ॥ ४२ ॥ बे भगवान्‌ 
विश्रोको नष्ट करते र दोर्षोको दर हटते हए क्षमाके पात्र थे 

श्नतः उनकी बह अनुपम चतुराई हमारे चिनत्तमें अव भी आश्चयं, 
प्रदान कर शी ड ॥ ४२ ॥ वह भगवान्‌ जबसे सं र है तवसे साथ 

साथ रहमेवाले रामको दुःखी कसते थे श्र तत्काल प्राप्त हुए योगमे, 
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मित्रता तथा मोष्चमे पक्षपात धारण करते थे इस प्रकार श्राश्चर्यकारी 
छपना "चरित्र स्वयं कट रहे थे 1४्।। वहू मयवान्‌ स्वयं धीवर ये- 
बुद्धिसे श्रे थे [ पश्चमे ढीमर थे 1 र्योदी उन्दोने मानस-मन रूपी 
मानससोवरसे मोह रूप जाच्को खी्वा त्याह उसके पाशके भीतर 
मीनकेत-कामदेवका मीन शंस कर फड्फङाने लगा इसी भयसे मानो 
वह निकल भागा था ॥ ६५ ॥ निनके बत प्रलय कालके समय 
उदित द्वादश सूर्य-समूहके तेजःपुञ्जके समान अत्यन्त तीव्र थे देसे 
इन भगवान्‌ धम॑नाथ पर मोहलक्ष्मी कभी भी नेत्र नही डाल सकती 
धी मानो दर्शन~द्टि [ पश्चमे दशनमोह | के व्याघातसे उसका चित्त 
भयभीत ही हो गया था ॥ ४६ | जिस प्रकार श्रच्छी तरह प्रारम्भ 
किया हुआ शोल्लेख यद्यपि अत्यन्त रमणीय कान्तिको बढाता है 
तो भी प्रथिवीको अलक्त क्ररनेके लिए मरखिके शरीरम ऊद कशता 
ला देता है उसी प्रकार श्रच्छी तरह म्रारम्भ किया ह्म संयम 
यद्यपि अत्यन्त रमणीय कान्तिको बढ़ावा था तो भी उसने भूल्लोकको 
अलंकृत करनेके लिए उनके शरीरम कख शता ला दरी थी ॥४५। 
वे भगवान्‌ यद्यपि सु्कमारताके एक मुख्य पात्र थे फिर भी तेजके 
पुञ्से युक्त तीत्र तपश्चरणमे वतमान थे श्त; सू्यै-मण्डलके 
श्मातिभ्यको प्राप क्षीणकाय चन्द्रमाकी शोभाको प्रप्त हो रह थे ।४८॥ 
महादेव आदिके भारी अहकारको नष्ट करनेवाला नेष्वारा कामदेव 
श्री धमेनाथ स्वामीके विषयमे क्या सामथ्यं रखता धा ? स्यो 
अभिक विषयमे प्रोदता दिखलानेवाल्ा जलका सिंचन क्या रल्नकी 
ज्योति बाधा कर सकता हे १ ॥४€ ॥ भरुुटि रूपी धटुषसे कान 
खींचकर देबाङ्गनाश्रकि दयार छोडे हए दीघं कटाक्ष, इदयका 
संतोष ही जिनका कवष्व प्रकट हो रहा है एसे श्री धम॑नाथ स्वामीके 
विषयमे कामदेनके वाणकि समान विफलताको प्राप्त हृएट थे ।,५० ॥ 
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यद्यपि भगवान्‌ भोगमें रोगम, सुघणेमे दृण, मित्रम श्रमे ओर 
नगर तथा चनम विरोषतारदहित समान दृष्टि रखतेथे ण्िरभी 
विगोषज्ञता [ पश्चमे बेदुष्य | की अद्वितीय सीमा ये ॥५९॥ वे यदि 
कद्यं बोलते थे तो सत्य शरोर द्ितकारी, यदि छद भोजन करते थे तो 
पक्व शुद्ध तथा दृखरेके दाया दिया ह्या, "चौर यदि गमन करते थे 
तो रात्रिको छोडकर देखते हृए-इस भकार उनका सभी ङु 
शास्त्रानुक्रूल था ॥ ५२।! उनके समीप एकेन्धिय वायु मी प्रतिद्रूलना 
को प्राप्न नहीं थी तब सिहादि प्रेन्दिय जीर्वोका ष्ट सखभाव नहीं 
था इसमें क्या च्राश्चयं था ९।1 ५३ ।॥ बड़ी कठिनाष्से प्कने योग्य 
क्म-रूपी लताञ्मोके फलको देदीप्यमान अन्तरङ्ग-बहिरङ्ग तपश्चरण 
रूषी अग्निकी उवालाश्रँसे शीघ्र दी पकाकर उनका उपभोग करने 
वाले भगवान्‌ धर्मनाथ थोड़े ही दिनम प्रशंसनीय हो गये थे ॥५५४॥ 
वे व्यामोहरषटितं थ, निर्मंद थे, प्रपञ्चरहित थे, निष्पस्रह थे निमय 
ये चर निर्मम थे । इस प्रकार प्रस्येक देशमें विहार करते हुए किन 
संयमी जीबोकि लिए मोक्षविषयक शिक्षाक हेतु नदीं हुए थे १।५५॥ 
यह भगवान्‌ छद्यस्थ अवस्थामे ए वर्षं विहार कर शाल वृक्षोसे 
सुशोभित दीक्षावनमे पहुचे शरोर वरहो ड भ्यानका अच्छी रहं 
्रालम्बन कर सप्तपणे बृक्षके नीचे विराजमान हो गये ॥ ५६ ॥ 
भगवान्‌ धमंनाथ माधमासकी पूणिमाके दिन पुष्य नकषत्रके समय 
घातिकर्मोका क्षयकर उत्पाद्‌, व्यय श्र ्रोव्य रूप बस्तुके स्वभावको 
भ्रकाशित करनेवाले केवलज्ञानको प्राप्न हुए ॥ ५७ ॥ 
जिस समय श्रानन्दको देने वाला केवलज्ञान-रूपी चन्द्रमा 
मं -रूपी च्रन्धकारको नष्ट कर उदित अआ उसी समय रत होने 
वास दुन्दुभि बाकि शब्दके बहाने आआकाश-रूपी समुद्र भारी 
गजना करने लगा ॥ ५८ ॥ मनुष्योक चित्त श्राकाशके समान निम 
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हो गये, उनकी आशाए' पू्ौदि दिशा्मोके समान प्रसन्न हो ग 
उञ्वल हो ग्ट । यदी नदी, वायु मी शत्रुक समान अयुकृलताको भ्राप्त 
हो गया सो ठीक दही है क्योकि उस समय कौन-कौन सी वत्तु 
निष्कल नही हुई थी ९ ॥ ५९ ।॥ उनके माहारम्यके उक्कर्पसे ही 
मानो उत्तम गन्धोदक वृष्टि हास दर्षको धारण करती ह प्रथिवी 
तत्कालमे उयन्न धान-रूपी सम्पतिके छलसे बड़े-बड़े रोमाञ्च धारण 
कर रही थी ॥६०॥ निरन्तर छामदैवकी युद्ध-तपिलामे सद्वायता देनेसे 
जिसफा च्पना श्मपराध प्रकट है पसा ऋतुष्योका समूह्‌ इससे दी 
मानो दुष्ट कासेवके शचरु-स्वकूप इन भगवान्क्ी सेवा कर रहा था 
।} ६१1 भे एेला मानता ह कि च्रतुवेणं संघके लिए भाषाच्मकि चार 
मेदो दवाय चार प्रकारसे संघास्की अपरिमित दुःख-दशाका 
वर्णन कशोके लिए ही मानो श्रीध्म॑नाथ देव चुम हए ये ॥६२॥ 
छसातावेदनीयका तीव्र उदय नष्ट हो जनेसे न उनके कवलाहार 
था, न कभी कोई उपसर्मं था । निश्चल ज्ञानदष्टिकी ैष्योसे दी मानो 
उनके नेत्र पलकोके संचारको पाप्तनही थे ॥ ६३॥ जव कि योग 
रूपी निद्रामें स्थित भगवास्के सेम [केश] श्रोर नख भी यृद्धिको प्रप्र 
नहीं होते थे तब अन्तरङ्मे स्थित उन कमक बात दही क्याथी 
जिनकी कि रेखा नाममात्रकी शेष रह गई थी ।!६४॥ सेवासे नम्री 
भूत भ्राियेकि पास जाना दी जिसका लक्त्य है एसी लक्ष्मी चरण- 
न्यासफे समय सब ओर रखे जानेवाल्ञे कमर्लोसे षने निवास- 
गृहकी आशासे ही मानो इनके ष्रणोकी समीपताको नहीं छोडती 
थी 1 ६५ ॥ उनके मादात्म्यसे दो सौ योजन तक न दुभिंश्ष थ; 
ईतिरयो थी, न उपसर्मं थे, न दस्ता थी, न बाधा थी, न रोग थे श्ररर 
न कदी को$ अनिष्ट कायं दी था ॥ ६६ । घंटा, सिंह; शङ्क र 
भेपियिकि शब्दो से कल्पवासी, ज्योतिष्क, भवनबासी शरोर व्यन्तरोकि , 
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इन्द्र हृदयम लगे हुए इनके गुणोके समूहसे स्वे हुएके समान 
इनपफी सेवा करनेके लिए चल पड़ |! ६७} उस समय स्वर्गसे आने 
चाले बेमानिक देर्बोकी फो पक्ति बीष्वभे एेसी सुशोभित ह्ये र्दी 
थी मानो उखे मग्पर घटे हए देवकी कीतिं सम्पत्ति-रूपी सुधाक 
द्वार आकाशको सफेद करनेके लिए दीं रदी हे ॥&८ा 

उस समय इन्द्रके अदेशसे ऊबेरने आकाशमें श्री धर्मनाथ 
स्वामीकी बह ध्मसभा बनाई थी जो नानारत्नमयी थी योर ्यागमके 
जानकार जिसका प्रमाण पोच सो योजन कहते है ॥ &< । हृदयः 
वल्लभ श्रीधमंनाथ सवामीके साथ बिरहकी व्याख्या करनेमेँ समथं 
देणी खोलकर युक्ति-रूपी लद््मीने इस निकटवर्ती धमेसमाके समीप 
घूलिसालके छलसे मानो अपना मद्रा-रूपी कूण दी डाल रक्खा था 
॥। ७० ॥ वर्ह प्रत्येक दिशामें वायुके यरा जिनकी ध्वजाच्रोके अगर 
भाग फहरा रहे है एेसे बे चार मानस्तम्भथे जो कोधादि चार 
कपार्योके निकरणमे सभालक्ष्मीके तजंनीके कायंको प्राप्त थे 1५१९ 
उनके समीप रत्नकी सीदिर्योसे मनोहर वे चारचार वापिकाए 
सुशोभित दो रदी थीं जिनमे कि रात्रिके समय श्हंन्त भगवान 
रोद तेजके द्वारा चकवा दीक वियोगसे शोकको प्राप नहीं होता था 
1] ७२ ॥। जिनमें स्फटिके खमान वच्छ जल भरा हुश्रा है पेसे 
चार सरोवर सालकान्त-प्राकारसे सुन्दर [ पश्चमे अलकोकि अन्त 
भागसे सित ] सुखफो धारण करनेवाली एवं अपनी शरीरगत 
शोभा देखनेके लिए इच्छुक उस धमसमाकी लीला-द्पंएताको भाप 
हो रह थे ॥ ७३ उनसे अगि चलकर जलसे भरी हई बह परिखा 
थी जिसमे कि मन्द्-मन्द्‌ चलनेवाली वायुसे च ल तरङ्गं उठ रदी 
थीं शरोर उनसे जो ठेसी जान पड़ती थी मानो जिनेन्द्र भगवाग्‌के 
व्याख्यानसे विदित संसारके इःखसे इरकर बाहर निकले हए सप, 
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ही उसके मध्यमे आ भिरे हो ।। ७४ ।॥ उसके खगे चलकर वह्‌ 
धृष्पवारिका थी जिसके फ कुच्छ-कुच हिलते हए पषलोकि भीतर 
एक-एक निश्वल भरा बेटा इया था शोर उनसे जो देसी जान पडती 
थी मामो लोकन्रयको आश्चयं देने बाली श्री जिनेन्द्रदेवकी लक्ष्मीको 
देखनेके ल्िए उसने मेव दी खोल रस्ते हयँ ।\ ५५ ॥ उस समवसरण 
सभाक समीप नक्ष्रमासा जिसकी शिखरोका आलम्बन कर रही 
है एेसा यह विशाल कोट नही था किन्तु उस समय इन्द्रके श्षोभसे 
गिरा ह्या स्वगलक्ष्मीका रनखचित ऊुरुडल था ॥ ७६ ।} यद्यपि 
भगवान्‌ निःस्पृह ये फिर भी प्रत्येक द्वार पर रखे हुए भृङ्गार आदि 
मङ्गल -्रव्येकि समूटसे, शङ्कध्वमिसे अर उत्तमोत्तम निधिमरोसे 
उनका समत एेश्वरयं प्रकट हो रहा था । ५७ उस प्रकारके उच 
चासे सोपुर्योकी दोनों ओर दो दो नास्यशालाएं सुशोभित दो रही 
थीं जिनमें किं म्रगनयनी च्िर्योका बह नृत्य होरहदाथा जोकि 
मसुष्योकि उपर निरक्चर कामदेवका शासन प्रकर कर रहा था ।५८॥ 
प्रत्येक मागमे दोनदो धूमघट थे जिनके कि सुखोसे निकली हई 
धूमपङक्ति ेसी सुशोभित हो रदी थी मानो ज्ञानवान्‌ भगवानका 
शरीर छोड श्क्राशमें घूमती इद कर्मोकी कालिमा दी दो ॥ ५९॥ 
बहम जो धूपसे उव्यन्न हा सुगन्धित धुर्वौँ फल रदा था वह एसा 
जान पडता था मानो मच्छरके व्चेे बरावर रूप बनाकर भयसे 
लोकके किसी कोनेमे स्थित पापके हटनेके लिए ही फैल रहा था 
।} ८० ॥ तदनन्तर जिनके बहत ऊचे पह लदलहा रहे है एसे वे 
पार क्रीड़ावन थे जिन्न किं चार चेत्यवृक्षकि बहाने इन्द्रका 
इपवन्‌ जीतनेके लिए मानो श्पने-च्पने हाथ ही ऊपर उठा रक्खे 
थे ॥ ८१ ॥ उनमें सुचणेमय वे ऋीडापवेत भी सुशोभित हो रहै ये 
जिनके फि हिलते हए दोलार््रो पर श्रासीन देव भुष्योकि दारा 
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सेवनीय जलघारसे युक्त धारायन्त्र नोर लता-मण्डपोसे मनुष्योके 
मन श्रौर नेत्र रूपी खग खच्छन्दता पूवैक क्रीड़ा कर रहे थे ॥ ८२॥ 
तदनन्तर अनेक रब्रमय स्तम्भोसे युसन्ित तोरणोसे अलंच्रत वह्‌ 
स्वर्ण॑भय वेदी थी जो छि रात्रिके समय चन्द्रमा आदि प्रहके भीतर 
प्रतिबिम्बव हो जाने पर कल्याएकी भूमिक समान सुशोभित हो 
रदी थी । ८३ ॥ उसके उपर गरुड़, हंख चयोर वृषभ आदिके मुख्य 
सात वि्वोसे युक्त वे दश पताकाएे सुशोमि हो रदी थीं जिसमें किं 
लगी हुए सुल्भफलेोकी आभा आकाशर्मे संचलनसे सीची हुदै गङ्गा 
छी भ्रान्ति कर रही थी ॥ ८४ ॥ तदनन्तर कणोकार चार गोपुरोको 
धारण करता हव्या *सुवर्पमय दूसरा कोट था जो कि एसा नान 
पड़ता था मानो अ्हैन्त भगवानचके धमेका व्याख्यान सुननेकी इच्छा 
करता ह्या सुमेर परैव दयी छण्डलाकार होकर श्थित हो गया हो 
॥ ८५ ॥ यद्यपि भगवान्‌ इच्छसे अधिक देनेवाले थे आर कल्परकष 
इच्छा प्रमाण ही स्याग कसते थे फिर भी खेद्‌ दै कि वे उनके समीप 
अपनी ॐत्वी शाखा तानकर खडे हए थे सो ठीक दही है क्योकि 
द्मचेतनोको कया लज्ञा ? ॥८६॥ उनके अगे चार गोपुरोसे युक्तं एवं 
सवके शआ्मानन्दको उल्लीवितं करनेवाली वह जमय वेदिका थी 
जिसकी छि र "की उ्योतिसे अगसगाती है दश तोरणोकी पति 
सुशोभित हो रदी थी ॥ ८७॥ उन तोरणोके बीच-बीचमें बहुत उ्चे- 
ञ्चेवेनौस्तूपुथे जो किं प्रसेक भपिमा््मोसे सुशोभित थे तथा 
उन्दी पर उत्तमोत्तम सुनियोकि उे-उप्वे अनेक मनोहर सभामर्डप 
थे ॥ ८८ ।॥ दनन्तर जिसके अगे दुष्ट कामदेवक्ै शा ओका भ्रचार 
स्क गया है देखा स्फटिकका परा्ार था श्र उसके भीतर चन्द्र॒ ॒न्त- 

सि निर्मित बारह शरेष्ठ कटे थे ॥ ८९ ॥ इन कोटोमिं से निमरन्थ- 
मनि, कल्पवायिनी देविययो, आर्थिकाएं ज्योतिष्क देषियो, भ्यन्तर 
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देव्यौ, भवनवाल्िनी देवियो व्यन्तर देव, ज्योतिष्क ३ेव, कल्पवासी 
देव, मनुष्य चोर पियैन्रोके समूह्‌ बेठते थे 1 ९० ।] 


उन सबसे ऊपर नेत्रेकि लिए प्रिय गन्धकुटी नामक दिव्य 
स्थान था च्रीर उसके भीतर उत्तम भणि-रूपी दीपके युक्त सुवणं. 
मय सुन्दर सिंहासन था ॥€१॥ रत्नोकी कान्तिसे सुशोभित सिंहासन 
पर उञ्ञ्वल भामर्डलके बीच स्थित श्री जिनेन्द्रदेव एसे जान पड़ते 
थे मानो उन्नत सुमेर पर्वतं पर क्षीरसमुद्रके जलसे पुनः अभिपिक्त 
हो रहे ह्यं ॥€२॥ उन भगवानका नम्य वृत्तान्त क्या क्‌ं । अशोक 
वृक्ष भी भ्रमरिथके शब्दसे सानो गान कर रा था; चत्व पदक 
समूहसे मानो नरत्य कर रहा था श्र उनके शणएसमूहसे मानो रक्त 
वं ह्यो गया था ॥ ९३ ॥ जव छि प्ाकाशमें पुष्पोफा होना संभव 
नहीं हे तब उससे पुष्पद्ष्टि केसे सम्भव थी १ श्रथवा पता चल गया, 
शरहन्त मगवानके भयसे कामदेवके दाथसे बाण छूट-ूट कर गिर 
रहे ये ॥ ९४ ॥ भगवानूफे भूत भविष्यत्‌ शरोर वतमान पदार्थोके 
ज्ञानके श्राकार चन्द्र्रयके घस्य जो द्ुचत्रय प्रकट हुश्याथा वहं 
उनकी त्रिलोकसम्बन्धी निबोध लक्ष्मीको प्रकट कर रषा था ॥९/५॥। 
सेवके लिए श्राये हए सूयंमण्डलक्रे समान भामर्डलके इरा यदि 
भगवान्‌ शरीरकी छया श्चपने भीतर न डाल ली जाती तो षह 
तीव्र प्रभा मानसिक संतापरूपी सम्पत्ति शास्तिको कैते प्रप्र 
होती १ ।९६॥ मुक्ति लक्ष्मीकी कटाक्षषपरसम्परके समान रामा वोल्ली 
चमरोकी पडक्ति श्री जिनेन्द्र भगवाय्के समीप ठेसी सुशोभित होती 
थी मानो ज्ञानका प्रकाश फलने पर निष्फल शअदएव डचि दरडमे 
नियन्त्रित चन्दरमाकी किरणोकी पङ्क्ति दी हो ॥ ९७॥ जिसे मयूर 
रीवा उठा-उठा कर सुन रहे थे, जो फानेकि समीप श्मृतकी विशाल 
शधाराके समान थी आर जो चार कोश तक फंल रही थी एेसी दिव्य 
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ध्वनि किसके सुखके लिए नहीं थी ॥ ९८ ॥ भगवन्ञिनेन्द्रको केवल- 
ज्ञान होने पर आकाशम बजती हु उन्दुभि मानो यदी क्‌ रदी 
थी किरेरे कुवीथोँ ! जया कटो तो यह लक्ष्मी कहां ९ ओर एेखी 
निःस्परहता को १ यह ज्ञान को ओर यह अनुद्धवता-नस्रता करटो ! 
॥ ९९ ॥ बर्हो स्थान-स्थान पर तृत्यको उल्लासित करनेवाले वे वे 
वाद्यविद्याके विलास शरोर कानेमिं अमरतथाराका काम करनेवाजे 
बे वे संगीत हो रहे थे जिनकी फं यँ छाया भी लम है ॥१०० 
इस प्रकार श्नाट परातिहार्योसे सुशोभित केवलज्ञान-रूपी सूर्॑से युक्त 
एवं धर्तत्त्वको कहनेके इच्छुक श्री धमंनाथ जिनेन्द्र खमवबसरणके 
भध्य देवसमामें विराजमान हृष ॥१०१॥ 


इस प्रकार मद्याकवि 7 हरिषवन्र द्वारा विरचित धमेशसाभयुदय 
मह. व्ये बीसवां सगे समाघ्च इश्रा । 





एकर्विंश समे 


तदनन्तर गणधरने अतुच्छ ज्ञान रूप विक्र य वस्तुक बाजार 
रूप निजगद्गुर्‌ भगवान्‌. धम॑नाथसे जगत्य ज्ञान प्रात्र करनेके 
लिए तत्त्वका स्वरूप पूषा ।। १॥ तयश्वात्‌ समस्त विदयाञ्मकि अधिः 
पति भगवानूसे दि्यध्वनि प्रकट हु । वह्‌ दिव्यध्वनि भूत, वत्ंमान्‌ 
शरोर भविष्यत्‌ पदार्थोका साश्चात्‌ करनेवाली थी, समरव दोरषोसे रहित 
थी, मिथ्या मार्गकी स्थितिको छोडनेवाली थी, प्रचिपक्षी प्रतिवादिर्यो 
के गवको दूरसे दी नष्ट करनेके लिए दुन्ुभिके शब्दके समान थी, 
अपार पापरूप प्वंतोको नष्ट करनेफे लिए वज्र तुल्य थी, स्याद्राद्‌ 
सिद्धान्तरूप साम्राञ्यकी प्रतिष्ठा बद़नेवाली थी, ध्म॑रूपी अनुपम 
मल्लकी ताल ठौकनेके शब्दके समान थी, भौहोका बिलास, हाथका 
संवार, श्वास तथा श्रोरठफि इलन-चलनसे रहित थी; अक्षरो 
बिन्याससे रदित होकर भी बस्नु ज्ञानको उदयन्न करनेवाली थी, स्वयं 
एक रूप होकर भी भिन्न-मिन्न छभिप्राय कनेवाजे अनेक प्राशियोकि 
अभिलषित पदाथेको एक साथ सिद्ध कस्नेवाली थी, समस्त श्राश्चर्थ- 
मयी थी श्र का्चेमिं च्रमृतवषी करनेवाली थी ॥ २-७ ॥ 

उन्दोनि कहा फ जिनशासनमे सात तत्त्व ह १ जीवः 
२ अजीव, ३ आखव, ४ बन्ध, ५ संवर, ६ निजरा शोर ७ मोक्ष 
॥ ८ ॥ बन्ध तत्के अन्तभूत होनेबाल्ञे पुख्य ओर पापका यदि 
पथवः कथन किया जावे तो बही सात तत्त्व लोकचयरम नव पदां 
हो जते दँ ॥ ९ । उनमैसे जीय तच्व अमूर्तिः हेः चेतना लक्षणसे 
सहित है । कती हे, भोक्ता है, शरीर प्रमाण है, उर््वगामी है शरोर 
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उत्पद्‌ ज्यय तथा प्रोन्य रप है ॥ १०॥ सिद्ध ओर संसारके भेद 
से वह दो प्रकारका कहा गया है ओर नरकादि गतियकि भेदसे 
संसारी जीव चार प्रकारके है ॥ ११] 

सात प्रथिवियकि भेदसे नारकी जीव सा प्रकारके है| अर 
उनमें अधिक-अधिक संक्लेश प्रमाण अर च्मायुकी पेक्षा विरोषता 
होती ह ॥ १२॥ रलप्रमा, शराप्रमा, बालुकाममा, पङ्कपरभा, 
भूमप्रभा, तमःश्रमा चोर महए्तमःप्रभा ये नरककी सात मूमिया दै 
॥ ९२ ॥ उनन्नेसे पहली एथिवी तीस ला , दूसरी पच्चीसं , 
तीसरी पन्द्रह लाख, चौथी दश ला , पांचवीं तीन लाख, छट 
पाच कम एकं लाख शौर साकवीं केवल पांच षिलसे अत्यन्त भयंकर 
हे ॥ १४-१५॥ प्रकार संव चौरासी नरक पि इै। 
उनमें जो दुः हँ उनकी संख्या बुद्धिमान्‌ भुष्य भी नरी 
जान पते | १६॥ प्रथम चरथिवीके भ्राकिवकि शरीरका रमाण 
सात चुष तीन दाथ छह अंगुलं है ।! १५॥ इसके अरे दहिती- 
यादि अन्य पर्थिषियोके जीवोके शरीरकी 3ष्वाई पाच सौ घुष 
तक शः दूनी-दूनी होती जी है ॥ १८ ॥ दते हृद दुःखोका 
समूह छदे शरीरं समा नहीं सकता था इसीलिए मानो नीचे.नीचे 

की पथिविथमं नारकर्योकां शरीर बड़ा-बड़ा होता जाता दै ॥१९॥ 

प्रथम नरक एक गर दितीयमें तीन सागर, ठृतीय मे सा , सागरः 
चतुथेमें दश सागर, पच्वममे सत्रह सागर, षष्ठमे बाश्ष्छ सागर 
चोर सप्तम तेतीस सागर प्रमाण ययु द्ै। ये समी नक दुः 
के घर ह ॥२०-२१॥ थम नरकमे दश हजार वर्षी घन्य श्नायु 
है शरीर उसके अगे पिले नरक्म जो आयु हैः बही जघन्य 
यु जानना चाहिये ॥ २२ ॥ देवं इन दुःखी भ्राणि्थोके नोवांडिव 
कायक कभी पूरा नही करता शरीर आयुको जिसे बे नहीं चाहते 

१९& 
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मानो बढ़ातां रहता है ।। २३ ॥ बहुत श्रारम्भ श्रौर बहुत परियह 
रख॑नेवाज्ञे जीव रौद्र ध्यानके सम्बन्धसे उन नरकोमि उत्यन्न दोते है । 
वर्य उदन्न होनेवालज्ञे जीरबोका उपपाद जघन्य होता है ओर सभी 
दुःखकी खान रहते दै ॥ २४ ॥ उनके शरीर सदा दुःखरूप सम्पदा 
के द्वारा श्मालिङ्गित रहते है अतः दष्यौसे ही मानो सुखरूपी लक्ष्मी 
कृभी उनका सुख नदीं देखती ।॥। २५।। दया मलुष्य उनके दुःखा 
वर्णन कैसे कर सकते है क्योकि वणन करते समय नेन्न ओसुसे 
भर जाति है, वाणी गद्गद हो जाती है श्र मन विहल हो उठता 
है ॥ २६ ॥ उनका शरीर यद्यपि खण्ड-खण्ड हो जाता दै फिर भी 
चूकिं दुःख भोगनेके लिए पारेकी तरह पुनः मिल जाता है अत 
उनकी च्च दी मेरे चित्तको दुःखी बना दती ह । २७ ॥ मधु मांस 
द्रोर मदिरमिं आसक्ति होनेसे तूने जो कोल श्रादि कपटी 
गुरु्रोकी पूजा की थी, उसीका यह्‌ पका हा फल भोग--इसप्रकार 
कह कर्‌ श्चसुर कुमारदेव उन्दींका मास काट-काट कर उनके युखमें 
डालते ई ॥ २८-२९॥ श्रौर अतिशय क्र.र परिणामी असुरङ्कमार 
बार-बार गरम रुधिर प्रिलाते है, मारते दै, बधते है, मथते है शोर 
करोतोसे चीरते है ।। ३० ॥ खोटे कमके उद्यसे बे नारकी बहां 
काटा जाना, पीटा जाना, शीला जाना ओर कोल्हूमे पेला जाना । 
क्या-क्या भयंकर दुःख नहीं सहते १।।२३१॥ इस प्रकार नरकगतिके 
सखरूपका निरूपण किया अब छद तियख्छगतिका भी सेद्‌ कहता 
हू ॥ २२ ॥ 

त्न शौर स्थावरके भेदसे तियंड्नजीव दो प्रकारके दै चोर त्रस 
द्रीन्दरिय ब्रीन्दरियः चतुरिन्दिय तथा ` द्दरियके भेदसे चार भकारे 
ह ।॥२२॥ इनमें स्पशंन इन्द्रियं तो सभी जीबकि है । शं; रसना 

ण चश्च शरोर कणं ये एक एक इन्धियोँ द्ीन्धियादि जीवोकि ऋछमसे 
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बढती जाती ह ॥ ३४ ॥ द्वीन्द्रिय जीषकी दष्ट भयु बारह वर्ष ह । 
ओर शरीरी उदछृष्ट अवगाहना बारह योजन है ॥ ३५॥ जरीद्धिय 
जीवकी उच्छृष्ट आयु उनचास दिनकी है ओर शरीरकी उकछृष्ट 
अवगाहना तीन कोस है एेसा श्रीजिनेन्द्र देवने कहा हे 
\1 ३६ ॥ केवलज्ञान-रूपी लोचनको धारण रनेवाल्ञे जिनेन्द्रदेषने 
्तुरिन्द्रिय जीवकी उच्छृष्ट आयु छह माहकी ओर शरीरी उत्क 
अवगाहना,एक' योजन प्रमाण कदी है ॥ ३७ ॥ पच्ेनदिय जीर्ोकी 
खल्छृष्ट आयु एक करोड वषं पूवं तथा शरीरकी अधगाहना एक हजार 
योजन कही गई है ।॥३८॥ प्रथिवी, वायु, जल, तेज ओर वनसतिके 
भेदसे णकेन्दरिय जीवि पोच प्रकारके. है ये सभी स्थावर कलाते है 
॥ ३९ ॥ इनमे ए्रथिवीकायिककी वाईस हजार वर्ष, घायुकायिककी 
तीन हजार वषं, जलकायिककी सात हजार वर्ष, अग्निकायिककी 
सिफं तीन दिन श्रौर वनस्पतिकायिककी दशहजार वर्षकी आयु हे । 
चनस्पत्िकायिककी उच्छृष्ट अवगाहन पच्चेन्दरियकी अवगाहनासे कुड 
अधिक हे ।॥४०-४१॥. आतेध्यानके वशसे जीव इस तियं योनिम 
उत्पन्न होता है, शरोर शीत, वषो, अतप, वधः बन्धन श्नादिक षेशः. 
भोगता ह ॥४२॥ इस प्रकार आगमके अनुसार तियं गतिका भेद्‌ 
कहा । ब कुदं मनुष्यगतिकी विशेषता कदी जापी है ॥ ४३ ॥ 
 भोगमूमि ओर कमभूमिके भेवसे मनुष्य दो प्रकारके माने गये 
ह । देवकर आदि तीस भोगभूमि्या प्रसिद्ध द । ये सभी जघन्य 
मध्यम अर उक्छरष्टके भेदसे तीन तीन प्रकारी दह । इनमें मलष्योदी 
सत्वा कमसे दो हजार, चार हजार अर छह हजार धनुष है ॥४४- 
४५॥ जघन्य भोगभूमिमे एक पल्य, मध्यमम दो पल्य चोर ॒त्तममें 
सतीन पल मवुष्योंकी आयु होती है । वरहो के मनुष्य अपने जीवन्‌ 
भर दश प्रकारके कल्पवृक्षासे प्राप्त पात्रदानका फल भोगते रहते हँ 
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॥४६॥। कर्ममूमिके मनुष्य भी आर्यं शरोर म्लेच्छोके भेदसे दो प्रकारके 
दैः! भरत दन्न रादि वनदरह कर्मभूमिर्यो कदलाती दै ॥ ४७ ॥ इनमें 
मनुष्य उच्कृष्टतासे प्च सौ पच्वीस धलुष ऊंचे रौर एकं कोटीवषे 
ूर्वकी आयु वाल होते है ।॥४८।। भरत श्रौर एेराथैत चेत्र उत्सर्पिणी 
तथा श्रवसर्पिणी कालमे कङ्मसे बृद्धि शरोर हामिंसे युक्त होते दै 
परन्तु विदेहत्तत्र सदा एक-सा रहता है ॥४९॥ आगमके श्ावाश्मोनि 
दृशः कोडाकोडी सागर वर्पौी उत्सर्पिणी शरोर उतने दी वर्षोकी 
सवसर्पिणी कही है | ५० ॥ सुषमा-सुषमः, सुषमा सुषमदुःषमा, 
दःषमा-सुषमा, दुःषमा श्र दुःपमादुःषमा इस प्रकार उन 

दोक दी कालकी अपेक्षा छह-खह मेद्‌ हँ ॥ ५९१-५२ ॥ प्रारम्भके 
तीन कार्लोका रमाण जिनागममे करमसे चार कोडाफोडी, श्रौर दो 
कोड़ाकोड़ी सागर कहा गया है ॥ ५३ ॥ ष्वौथे कालका प्रमाण 
बयालीस हजार चप कम एक कोडाकोडी गर कडा गयां है ॥५४॥\ 
तत्त्वके ज्ञातानि पोश्ववे श्रौर छंठयं कालका भरभाण दकीस-इकीस 
हजार वषं बतलाया हे ॥५५॥ कमभूमिके मनुष्य श्रसि मषी रादि 
छह कार्योके सदसे छह प्रकारके श्रर॒गणएस्थानके भेदसे चोदष 
प्रकारके होते दँ । सतत्र भ्लेच्छं पोच भरकारके ह | ५६ ॥ शोड् 
श्रारसम्भ ओर थोड़ा परिह रखनेवाले मनुष्य स्वभावकी कोमलतासे 

इस मलुष्यगतिमे उत्पन्न होते है । मनुष्य पुख्यकी प्राप्ति श्योर पापका 
क्षय करनेवाले होते है ।\५५७॥ खह मनुष्य स्ीके उस गमे कृमिकी 
तरह उत्पन्न होता है जो फि त्यन्त घृणित है, कफ चपक्न रुधिर 

श्र मलसे भरा हे, तथा जिसमे ऊुम्भीपाकसे भी अधिक दुःखे 
हे ॥ ५८ ॥ इस प्रकार मलुष्यगतिका बर्न किया । अबे कामके 


आानन्दसे उल्नीवित रहनेवाली देवगतिका भी छुं वर्णन पिया 
जावेगा । ५९ ॥ 
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भवनत्रासी, व्यन्तर, ज्योतिषी शरोर वेमानिकोके मेदसे देव चार 
भरकरके हे । उनमें भवनवासी, असुरछुमार नागकमार, सुपणकुमार, 
अभिङ्कमार शरोर उदधिङमारके भेदसे दश भकारे कटे गये ह 
॥६०-६१।। उनमेसे एक सागस्की उक्ष आयुवाले श्रसुरङमातेका 
शरीर पच्चीस धनुष उचा दै ओर रेष नो कुमारोका दश धनुष 
। ६२ । व्यन्तर. किन्नर आदिक सेदसे आठ प्रकारके है, उनके 
शरीरका अमाण दुः था खात धलुष प्रमाण ड नौर उक यु 
एक पल्य प्रमाण है 1{ ६२ ॥ सूर्य चन्द्र आदिके भेदसे ज्योदिषी देव 
पोच प्रकारके हं । इनकी श्ायु व्यन्वर्ोकी तरह दी कुं अधिक एक 
ल्य प्रमाण हैँ ॥६। व्यन्तर च्यौर भवनवासी देवकी जघन्य चायु 
दरश हजार वषकी है तथा उयोतिषियोकी पल्यके ठव भाग ॥६५॥ 
भल्योपपन्न श्रौर कल्पातीतकी पेक्षा वेमानिक देर्वोके दो भेद है । 
कल्पोपृपन्न तो वे हँ जो अच्युत स्क्रके पहले रहते है अर कल्पातीत 
वे है जो उसके अगे रहते ह ॥ ६& ॥ धार्भिक कार्योके प्रारम्भमें 
ग्रहा यम करनेबलि सोधम-एेशानः, सानत्ुमार- हेन्द्रः त्र - 
ब्ह्योत्तर क्षन्त्रन-कापिष्ठ, शुक्र-महाशुकः श र-सहसरार) श्रानत- 
म्राखत एं ऋ्रारश-श्रच्युत्‌ ये सोलह स्वगं के गये है । अब इन 
स्वगेमिं फा देवकी रयु शरीरका प्रमाण कहते ह ॥६५-६९॥ 
छाद्विके दो सर्गम द्की उ्चाई ७ हाथ); उसके गदो स्वगेमिं 
६ ह, , फिर चार क्षमे पांच हाथ, फिर चार एर्गोमिं चार हाथ, 
करिह दोमे साढे तीन हाथ शरीर फिर दो मे ३ हाथ है । यह सोलह 
शवक अवगाहन कदी । इसी प्रक्र घेोप्रेेयफोमिं अदाई दाथ, 
ध्यम प्रैवेयकमिं दो हाथ, उपरिम प्रेवेयकेमिं उद्‌ हाथ शरोर उनके 
मागो नदिश था अन्ृत्तरविमानेमिं ए श्ाथ प्रमाण देवकी 
श्रवगाहना जाननी चाहिये ॥ ५०-७२ ॥ सोधम ओर एेशान सवगम 
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दो सागर, सानक्ुमार श्र माहेन्द्रे सात सागरः ब्रह्म चयोर नह्यो- 
त्रभे दश सागर, लान्तव श्र कापिष्ठमे चौदह सागर, शु अर 
मदाश्चक्रमे सोलह सागर, शतार श्रौर सहखारमे अठारह सागर, 
अनत श्रौर प्राणतमे बीस सागर, अरण शरोर अच्युतम बाईस 
सागर तथा इनके श्रगि* परैवेयकसे जेकर सवौर्थसिद्धि परयन्तके 
विमानो तेवीसर सागर तक एक-एक सागर बढती हुदै अयु है 
॥ ७३-७७ ॥ अकामनिज॑रा अरर बालतप ङ्प ॒संपत्तिके योगसे 
जीव इन स्वगेमिं उत्पन्न ह्ये सख प्राप्त करते, दैः ॥ ७८ ॥ यहां पर 
देव शृङ्गार रसके उस साक्रव्यका निरन्तर उपभोग करते रहते है 
जो कि विलाससे परिपृणं शरोर रति-सु का केष है ॥ ७€ ॥ इस 


प्रकार चतुर्गतिके मेदसे जीवतनत्त्वका वणन किया । अव अजीव 
तच्वका कुद स्वरूप कहा जाता हैः ॥ ८० ॥ 


सम्यक्‌ प्रफारसे तत्त्वोको जाननेवात्ञे जिनेन्द्ररेषने धर्म, अधर्म, 
श्मकाश, काल ओर पुद्रलके भेदसे श्चजीव तच्त्वको पांच प्रकारका 
का है ॥ ८१ ॥ जीव सित उक्त पांच भेद छह द्रव्य कहलति है 
श्रोर कालको छोड़ अवशिष्ट पांच द्रव्य पव्छास्तिकायताको प्रप्र होते 
हु ॥ ८२ ॥ मद्लियेकि चलनेमे पानीकी तरह जो जीवादि पदार्थोकि 
चलनेमे कारण दहै उसे तत्त्वज्ञ पुरषोँने ध्म का है ॥ ८२ ॥ 
घामसे संतप्न मनुष्योको डायाकी तरह अथवा घोड़्‌ ्रादिको परथिवी 
की तरह पुद्रलादि द्रन्यकि ठदहरनेमे जो कारण है बह अधमं कह- 
कहताता हे ॥ ८४ ॥ ये दोनों दी द्रव्य लोकाकाशमे व्याप्त होकर 
स्थित दै, क्रियारहित है, नित्य ई, रप्रेरक कारण दै श्रोर श्मूर्तिक 
दः ।। ८५ ॥ पुद्रलादि पदार्थको अवगाह्‌ देनेवाला श्ाकाश लोका- 
(काश शरीर उसके बाहर स्वेन व्याप्र रहनेवाला आकाश शुद्धाकाश 
कहलाता है ॥ ८& ॥ सर्वज्ञ देवने धम अधमं भर एक जीव द्रव्यके 
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असंख्यात तथा ्ाकाशके च्नन्त प्रदेश हे है ॥ ८७ ॥- जीवादि 
पदार्थोकि परिवतेनमे उपयोग अनिवाला वतेनालक्चणए सष्टित काल 
द्रव्य है । यह द्रव्य अप्रदेश तथा निश्चयकी अपेक्षा नित्य है ।८८॥ 
सूये आदिकी उद्य अस्त भिया रूप जो काल है वह्‌ ओौपचारिक 
ही तथा मुख्य कालं द्रव्यका सूचक ह ॥ ८९ ।॥ जो स्पशं रस गन्ध 
शरीर वणंसे सित दै वे पुद्रल द । ये न्ध ओर अरुके भेदसे दो 
प्रकारके हैँ तथा त्रिलोककी स्वनाके कारण दँ ॥९०॥ परथिवी; तेल, 
दन्धकारः, शन्ध्‌, कमं ओर परमारुके समान स्वभाव रखनेवाले 
वे पुद्रल जिनागममं स्थूलस्थूल अदिके भेदसे छह प्रकारके होते है 
॥ ९१ ॥ शब्द्‌, अवार, शरीर, इन्द्रिय तथा श्वासोच्छबासादि जो 
कुं भी मूर्तिमान्‌ पदां हँ वह सब स्थूल तथा सूक्ष्म भेदको लिये 
हुए पुद्रल दी दै ॥ €२॥ इस प्रकार आगमके अनुसार अजीव 
तत्त्वका निरूपण किया । अब छुद्ध आखव तत्त्वका रहरय खोलता 
हू ॥ ९३ ॥ 
काय, वचन श्चोर मनकी क्रिया रूप योग दी श्राव साना गया 
दैः । पुख्य शौर पापके योगसे सके शुभ चर अश्भ-दो भेद्‌ होते 
ह ।॥ € ॥ गुरुका नाम लिपाना, उनकी निन्वा करना, मात्सय था 
आसादन आदि ज्ञानावरण ओर दशंनावरणके आखव जानना 
न्वाहिये ॥९५॥ ख पर तथा दोनेकि अश्रयसे दोनेवलि दुः › शोक, 
भय, श्माक्रन्दन, संताप श्रौर परिदेवनसे यहं जीव अ 1तावेदनीयका 
बन्ध करता है ॥ €£ ॥ क्षमा, शौच दया, दान तथा सरागसंयम 
शादि सातावेदनीयके खव होते हैँ ॥ ९७ ॥ मूखेतावशा केवलीः 
श्रत, संघ तथा अहन्तदेवः द्वारा प्रणीत धमका अवएवाद्‌ करना 
नके अविद्यमान दोष कहना देशंनमोहका आस्व है ॥ ९८ ॥ 
तेजसी मलुष्योका कषाये उद्यसे ञो तीव्र परिणाम हो जाता है 
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वह्‌ चारित्र मोहनीय कम॑का कारण है ॥ ९€ ॥ बहुत आरम्भ श्रौर 
बहुत परिग्रह रखना नरकायुके निमित्त है, माया च्नोर आर्तभ्यान 
तियंच्चयोनिका कारण है ॥१००॥ अल्प आरम्भ श्नोर अल्प परिग्रह्‌ 
मनुष्यायुका कारण है तथा सरागसंयमादिं देवायुका आखव है 
१०१ ॥ विस्तवाद्‌ शौर निरन्तर रहनेधाली योर्गोकी इरिलता 
द्मश्ुभ नाम कमेका तथा विसंवाद श्रोर योर्गोत्धि रलता 
श्चभ नामकसंका धाव है ॥ १०२ ॥ दृश्धनविशद्धि शादि सोलह 
भावनाए' तीर्थकर नाम-कर्मकी कारण दहै चर स्वप्रशंसा तथा 
परनिन्दा आदि नीष् गोत्रके निमित्त द ॥१०३॥ आत्मनिन्दा अर 
परप्रशंसा उक्वगोन्नके साधक है तथा विन्न करनी दानन्तराय श्रादि 
छन्तराय कमके कारण दे ॥ १०४ ॥ इख कार ्राखरवतत्त्वका ङु 
रहस्य कहा । अव विधिपूर्वक बन्धदत्त्वका ज्ञान कषा जाता ह ।१०५॥ 
यह्‌ जीव सकषाय होनेसे कर्मरूप ॒द्ोनेके योग्य ्रसंख्यात्‌ 
्रदेशात्मक पुद्रलोको जो प्रण करता दै बी बन्ध कदल्ाता है 
॥ १०६ ॥ भिथ्यादृश॑न, श्चविरति, प्रमाद, कषाय शरोर योग ये जीवके 
कर्मबन्धकरे पोच कार्ण माने गये ह ॥ १०७ ॥। जेन वाङ्सयके 
ज्ाननेबाले ्राचार्योनि प्रवि, स्थिति, श्लुभाग श्नोर भ्रदेशके भेदसे 
बन्धतनत्त्व चार प्रकारका कहा है ॥ १०८ ॥ कर्मोकी निम्नलिखित 
आठ भ्रकृविर्यो ह ज्ञानावरण, दशंनावरण, वेदनीय, मोहनीय, 
यु, नामः गोत्र ओर अन्तराय ॥ १०९ ॥ उनके रमसे निर्न 
प्रकार भद ह--र्पोच, नो, दो, अस, चार, बयाक्तिख, दो शरोर 
प्रच \- १९० ॥ आदिक तीच . था अन्तराय कसंकी उक्छृष्टस्शथिति 
तद्रानेनि वीर कोड़ाकोड़ी , घागर बवता दै ॥ १११ ॥ मोहनीयकी 
खत्तुर कोड़ाकोडी श्योर नम तथा गोत्रकरी बीस कोद्ाेदी खागर्की 
स्थिति है । आयु मंकी स्थिति केवल ततीस सागर है'॥ ‰१२ ॥ . 
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वेदनीयकी जघन्य स्थिति बारह मुहूत, नाम ओर गोच्रकी आठ सुहूतत, 
दथा अवशिष्ट समस्त कर्मोकी अन्तसुहूत्तै है ॥ ११३ ॥ भाव तथा 
क्षेत्र आदिकी अपेक्षासे कमेक जो विपाक होता है उसे केवलज्ञान- 
रूप सूयसे सम्पन्न जिनेन्द्र भगवानूने अनुभाग बन्ध कहा ह ॥११४॥ 
असमाके समस्त प्रदेशमे सब ओरसे कर्मके शअनन्तानन्त घदेशोका 
जो सम्बन्ध होता है उसे विद्वानोने प्रदेशबन्ध का है ॥ ११५ ॥ 
इस प्रकार चार प्रक्रारके बन्धतत्वका क्रम कहा । अब कुद पदकं 
द्वाया संवर-तत्त्वके पिस्तारका संकतेप करिया जाता है ॥ १९१६॥ 
जिससे मं रुक जावं एेसी निरुक्ति होनेसे समस्त श्राखरवोका 
रुक जाना संवर कटैलाता है ॥ ११५७ ॥ [ जिसके दारय खआसरवका 
दवार रुक जनेसे शभ-अश्युभ क्षा आना बन्दहो जाता है 
बह संब्र कटलाता ह ॥ ११८ ॥ ] पाठान्तर । यह संबर धर्मस, 
मितिसे, गुप्िसे, अयुपरश्षाश्रोकि चिन्तनसे, चासत्रिसे अर छह 
इन्दरि्योको जीतनेसे इत्यन्न होता है ॥ ११९ ॥ अन्य विस्तारसे क्या 
ताभ ? जिन-शासनका रहस्य इतना दी है फि स्रव संसारका 
मूल कारण दै खर संबर मोक्षका ॥ १२० ॥ इस प्रकार . 'ब्ररक्ना 
वणेन करिया । अब कर्मरूप लोहके पञ्जरको जजर करनेवाली निजरा 
कही जाती है ॥ १२९ ॥ 
्रात्मा जिसके द्वारा शुभाश्युभ भेद बले जर ररि जीणे 
कऋता हैः वह निर्जरा है। इसके काम निजेरा श्योर श्चकाम 
दिर्जराकी श्रगेश्वा वो मेद है. ॥ १२२ ॥ जिनेन््र॒ भगवान्‌के द्यरा 
.प्रतिपादिव ता्वर्णएसे जो निजंस होती है वह सकाम निजंरा हे, 
शरोर नारकी आदि जीवोकि अपना फल देते हुए जो म लिते दै 
र छकामनिर्जरा ॥ १२३ ॥ जैनाचार्योने सागर ओर अनगारफे 
-मेद्से दो प्रकारका कहा है। सागारत्रत श्रगु तसे होता है 
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रोर अनगारत्रत महत्ते । उन दोनोमेसखे यद्य सागार तका 
वर्णन किया जाता है ॥ १२४ ॥ जिनागममें गृहस्थोके पोच अगु- 
जत, तीन गुणत्रत चर चार शिश्चात्रत कहे गये ह ।। १२५॥ सम्य- 
दर्शन इन त्रतोकी भूमि है क्योकि उसके विना संसारके दुःख सूप 
प्रतपको दृस्से ही नष्ट, करनेवाले व्रत रूप वृश्च सिद्ध नदीं होते- 
फल नहीं देते ।॥ १२६ ॥ धमं चाप्र गुरु तथा त्त्वोका शङ्कादिं दोष 
रहित जो निर्मल श्रद्धान है वहं सम्यग्दशेन कहलाता है ॥ १२७॥ 
धमं वही हे जो आप्त भगवानुके द्वारा क्षमादि दशपरकारका कहा 
गया है, ्राप्र वदी दहै जो अरटारह दोर्पसे रहितद्ो। गुरुक्हीदै 
जो बाह्याभ्यन्तर परिमरहसे रदित हो, ओर तत्त्व वही जीवादि दै जो 
किं सर्वज्ञ देवके द्वारा कहे गये ह ॥ १२८-१२९ ॥ शङ्का, काङ्क्षा, 
विचिकित्सा, मृढटटि, प्रशं सन अर संस्तव॒ ये सम्यग्द्शंनकफे अति- 
चार क गये हँ ॥ १२० ॥ जो श्रदेवमें देवबुद्धिः अणुरुमे गुरबुद्धि 
शोर तत्त्वम तत्त्वचुद्धि है वही मिभ्यात्व है । यह्‌ भिथ्यात्व बड़ा 
विलक्षण पदाथ है ॥१३१॥ मधुत्याग, मांसत्याग, म्यस्याग शरोर पच 
उदुम्बर फर्लोका व्याग करना ये सम्यग्टष्टिके श्चाठ मूल गुण के 
गये ह ॥ १२३२॥ धमीत्मा पुरषेको ज्या, मांस, मदिरा वेश्या, 
शिकार, चोरी चनौर परस्त्रीसंगका भी त्याग करना "चाहिए ॥ १३३॥ 
जो प्राणी मोदवश इन सात व्यसर्नोका सेवन करता है बह इसः 
संसार रूप दुःखदायी अपार वनमें निरन्तर भ्रमण करता रहता है 
॥ १३४ ॥ देशबिरत श्रावक दो मुहूतं बद्‌ फिरसे नं छने हए पानी 
तथा मक्खनका कभी सेवन न करे ॥ १२५ ॥ निमेल बुद्धि बाला 
. पुरुष दो दिनका तकं दही, जिसपर परल [भक्रंडा] चरा गया हो एेषा 
छरोदनः तथा कच्चे गोरससे मिला हा ददल न॒ खावे ॥ १३६ ॥ 
घुना, चलि स्वाद्‌ तथा जिसमे नया शंकर निकल श्राया हो एषाः 
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अनाज, चमड़के बतंनमें रखनेसे अपवित्रित तैल, पानी, घी आदि, 
गीलाकन्द, कृलीदा ( तरबूज ) मूली, पूल, अनन्तकाय, अज्ञा फल 
संधान आदि उपासकाध्यथनमे जो जो त्या्य बतलाये गये है जिनेन्द्र 
 भगवानकी आज्ञा पालन करने वाला बुद्धिमान्‌ श्रावक श्चुधासे क्षीण 
शरीर होकर भी उन्दं न खावं ॥ १३७-१३& ।॥ पापसे डरनेवाला 
सम्यग्दृष्टि पुरुप मन, क्वनकी शुद्धिपूवेक राति भोजन तथा दिवा 
मेथुनका भी त्याग करे । १४० ॥ उद्टिखित पद्धतिसे प्रवत्ति करने 
एवं मनको स्थिर रखनेवाला पुरुष ही निश्चयसे श्रावकके जत पालन 
करनेका अधिकारी होता है ॥ १४१॥ हिसा, शूठ, चोरी, शील, 
परिपरह इन पोच पा्पसि एक देश विरत होना पोच अरुत्त जानना 
चादिए ।॥ १४२ ॥ दिग्‌ देश श्र अनथदण्डंसे मन, वचन, काय 
पूर्वक निवृत्त होना तीन गुणएत्रत ह । यह्‌ गुणएब्रत संसार-रूप ससुद्रमे 
नहाजका काम देते दै ॥ १४३ ॥ भाद्‌ , कोल्टू, शस, अग्नि, मुसल 
तथा उखली श्रादिका देना, युग, ऊत्ता, बिलाव, मैना-तोता आदिका 
पालना, कोयला, गाड़ी, बाग-बगीचा, भाङा तथा फटाका आदिसि 
आजीविका करना, तिल, पानी तथा ईख आदिके यन्त्र लगाना, वनमें 
अग्नि लगाना, दात केश नख, हड़ी चमङ़ा रोम निन्दनीय रसं, 
सन, हल, लाख, लोहा तथा विष आदिका बेचना, बावड़ी, क्या; 
ताला आदिका सुखाना, भूमिका जोतना, बेल आदि पश्ुको 
बदिया करना, उन्हं समय पर शआाहार-पानी नहीं देनाः अधिक भार 
लादमा, बनक्ीडा, जलक्रीडा, चिच्रकमं तथा लेष्यकम अदि श्रोर भी 
बहुतसे ्रनर्थदणड के ग्ये हँ । ती मनुष्यको इन बका त्याग 
करना चाहिए ॥ १४४-१४८ ॥ गृहरस्थोका प्रथम शिक्षात्रत सामा- 
यिक दहै जो फि अत्तं रौद्र ध्यान द्योडकर तिकाल जिन-बन्दना 
 करनेसे होता है ॥ १४९ ॥ वारो पर्ब क दिनि भोजन था अन्य 
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भोर्गोका त्याग करना दृसखरा प्रोषध नामक शिष्षात्रत है रेखा कहा 
गया है ।१५०॥ संतोषी मयुष्येकि द्वारा जो भोगोपभोगका नियम 
क्रिया जाता है यह्‌ भोगोपभोगका परिमाण त्रत है । यह जत दुःख 
रूपी दावानलो घुकानेके लिए पानीके समान है ॥१५१॥ घर्‌ श्रायै 
साधुके लिए जो समय पर दान दिया जाता है, अथन्रा जीवनके 
अन्तम जो सल्लेखना धारण की जाती है बद्‌ चौथा अतिथिसंबि. 
भाग श्थवा सल्तलेखना नामक ॒शिक्षात्रत कडा जादे ॥ १५२ ॥ 
जो सम्यग्टष्टि इन बारह अर्तो धारण करता है बह गहरे संसार 
रूप सयुद्रको धुटनोकि बराबर उथला क्र लेता दै ॥१५३॥ इस प्रकर 
छअगयके अनुसार श्रावक त कटि । “अव यहो से श्रिलोकके 
च्रामरण भूत अनगार धर्म॑का कुछ वणन करते ह ॥ १५४ ॥ 


बा श्योर अभ्यन्तरे भेदसे च्ननगारधर्म-मुनिन्रत दो भ्रकारकरा 
है । जिनेन्द्र भगवान्‌ने बाद्यके चह भेद कदे है शरोर ्माभ्यन्तर ` 
भी उतने ही ॥ १५५५ ॥ वृत्ति परिसंख्यान, प्रयमोदयं, उपवास, रथ- 
परिर्याग, एकान्त स्थिति च्रोर कायक्लेशं ये छह बाह्य दै 1१५५६ 
स्वाध्याय, विनय, ध्यान, व्युत्सर्म) वेयाषरत्य श्चोर प्रायश्चित्त ये इह 
श्न्तरङ्ग त्रत ह ॥ १५७ ॥ जो तीन गुप्ियोः शरोर पोच समितियों 
कदी गर दव वे भी युनित्रतकी जनक पालक श्रौर पोषक दोनेसे शष्ट 
मावकाए कहलाती हैँ ॥१५८॥ यह संद्तेपसे निजराका स्वरूप कषा । 

अविनाशी सुखसम्पन्न मोश्चलदमीका वण॑न करता हू ॥ १५६॥ 

बन्धके कारणो श्रभाव तथा निजरासे जो समस्त कर्मो य 
होता हे बह मोक्ष कललाता है ॥ १६० ॥ चह मोक्ष उत्तम परिशाम 
बाले जीवके एक्रूपताको प्राप्न हए ज्ञान दर्शन श्रौर षचासतिके 
. हरा दही .दोता हे ॥ ६६१ ॥ तत्त्वोका श्चचगम दोना ज्ञान ध 
श्रद्धान होना दशन है शरोर पापारम्भसे भिदृत्ति दोना चऋरित्र 
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एसा श्री जिनेन्द्र देवने कहा है ॥ १६२ ॥ बन्धन रहित जीव 
्रभिकी उ्वाला्रफि समूहकै समान थवा एरण्डके ` बीजक 
समान अथवा स्वर्भावसे ही उध्वं गम करता है ॥ १६३ ॥ वहं 
लोकाग्रको पाकर वहीं पर सदाकषै लिए स्थि दहो जाता है! 
धमौस्तिकायका अभाव होने णे नहीं जा ॥ १६४ ॥ वहं बह 
पूवे शरीरसे छं ही कम होते है तथा अनन्त जग्रा पूरव, अव्या- 
बाध; अनुपम श्र अविनाशी सखको प्रा होता हैः ॥१६५। इस 
प्रकार तत्त्वोके  शसे भगवान्‌ धमंमाथते सभाको स प्रकार 
श्राहादित्‌ कर दिया जिस प्रकार कि सूर्यं कमल्िनीको ॥ १६६॥ 
तद॑नन्तर भव्य जीबकि पुस्यसे खिचे मिःखपृह भगवानने अज्ञान 
अन्धकारं नष्ट रनेके लिए सूर्यकी रह स्येक देशमे बिहार 
किया 11१६७ समस्त पदार्थोको अवकाशं देने वाला यहः प्काश 
प्रथिवीसे कदीश्रे है यह्‌ विचार कर ही मानो गमन करनेके 
इच्छुक भगवानूने गमन करनेके लिए ङचचा॒ काश दी अच्छा 
सममा था 1 १६८ ॥ आकाशम उनके चरणकि समीप कमलोका 
समूह लोट रा था जो एसा जान पड़ता था मानो भगवानूके 
चरणोकी अविनाशी शोभा पानेके लिए दी लोट रहा हो ॥ १६९ ॥ 
चक्षि उस समय कमलोकि समूहने ऽनके चररणोकी उपासना की थी 
देसलिए बह भी लक्ष्मीका पात्र बना इमा है ॥ १७० ॥ उनके 
अगे-ऋगे चलता हृ व्ह धर्मच जो कि तीथंकर- क्ष्मीः. 
तिलकके समान जान पङ 1 था, कह रहा था कि संसारम. भगवानुका 
चक्रवर्तीपना अखरिडत हे ।१७१॥ चूंकि पदा्थकि प्रकाशितं 
करनेवाले इन भगवानके तवसे यं व्यथं हो गया था अतः मानो 
वह्‌ ध्म॑चक्रके छलसे सेवके लिए उनके घ्लो-ऋरो ही चलते 
लगा हो ॥१९ २)! अतिश जिनेन्द्रदेव जह बिहार करते थे 
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बह रोग श्र, आतङ्कः शोक तथा शङ्का आदि सभी दुलभ हो जाते 
थे ।। १७५२ ।} उस समय खञ्जन पुरुष शुष्के समान निष्काम 
मुहसेके लामसे सहित [ पक्षम कृष्णकान्ति ] हुए थे श्रर प्रथिवी 
भी प्रजाकी तरह निष्कण्टक पखिह-कटसि रदित [ पक्षम षद 
शु्ंसे रदित ] हो गद थी ॥ १७४ ॥ जब कि महावलसान्‌ वायु 
भी उनकी च्नुद्रुलताको प्राप्त हो चुकी थी तव वेचारे छ्नन्य शत्रु कया 
ये जो उनकी परतिद्कलतामें खड़े हो सक ॥ १८५ ॥ पूतालीस धलुष 
डचि सुवरण॑ुन्दर शरीरको धारण करनेवाले जिनेन्द्र, देवोसे सेवित 
हे ठेसे जान पड़तेथे मानो दृसरा सुमेर पवेत दी हो ॥ १७६ ॥ 

इनकी समामे बयालीस गणधर ये, नो “सौ वीश्च्ण बुद्धि बाले 
पूर्वथारी थे, चार हजार सात सो शिक्षक थे, तीन हजार छह सौ 
अवधिज्ञानी थे, पेतालीस सो केवलज्ञानी थे, इतने ही पापको नष्ट 
करनेवाले मनःपर्ययज्ञानी थे, सात हजार विक्रिया ऋद्धिक धारक 
थे, दो हजार श्चाठ सो वादी थे, छह हजार चार सो श्नर्थिकाए थीः 
शुद्ध सभ्यग्दशंनसे सुशोभित दो लाख श्रावक थे, पापको नष्ट करने 
वाली "चार लाख श्राविका थी, देव शरोर तिर्यञ्र श्रसंख्यात ये 
4॥ १७७-१८२ ॥ इस प्रकार सेनाकी तरह चार प्रकारके संघसे 
सुशोभित धर्मनषथ स्वामी मिथ्यावादि्योकि युखसे आष्ट समसत 
प्रथिवीको सुखी कर अरहकारी मोह्‌-राजाकी सेनाको जीत बिजय- 
लक्ष्मीसे युशोभिव होते हुए विजय स्तम्भके समान "श्ण्वरण करते 
वाले सम्मेदाचल पर जा पर्वे. ॥ १८२ ॥ वहो उन्होने चैत्रमासकी 
शुक्लं चतुर्थको पाकर र त्रिके समय सादे बारह लाख प्रमाण उत्तम 
आयुका क्षय होने पर आठ सो सुनिर्योके साथ क्षण भरसे ध्यानके 
द्वार समस्त कम॑रूपी बेडियो नष्ट कर दीं ॥१८४॥ ` 

तदनन्तर विविध प्रकारके स्तोत्रं तथा पुष्पवृष्टि आदिते [पक्षम 
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* परलोके समान सुङ्खुमार क्चनोंसे ] हरिचन्द्र-इन्द्र तथा चन्द्रमा आरि 
देवों [ पक्षम महाकवि हर्न्द्र ] के द्वार पूनित भगवान्‌ धर्मनाथ 
मोक्ष-लक्ष्मीको प्राप हृए शमर निवीएकल्याणएककी पूजासे पुख्य- 

 राशिका संचय करनेवाले भक्त देव लोग, अपने-अपने स्थानक 
प्राप्न इए ॥ १८५. 


द प्रकार महाकवि श्रीहरि न्द्र द्वारा तरिरचित धमशसभ्युदय 
महाकाव्ये इक्कीसर्वँ सगं समाप्त हू 1 । 





परशस्त 


श्रीमान्‌ तथा परिमित महिमाको धारण करनेवाला वह नोमक 
वंश था जो किं समस्त भूमण्डलका श्राभरण था" तथा जिसका 
हस्तालम्क्न पा लक्ष्मी बुद्ध. होने पर भी दुगैस मागेमिं कभी स्खलित 
नदय होती ।। १।। उस नोमक वंशम निर्मल मूर्तिके धारदः बह आद्र 
देव हए जोकि अलंकारोमं मुफलकी तरह सुशोभित होते थे । वह 
कायस्थ थे, निर्दोष गुणमाही थे श्रोर एक होक्छू भी समस्त कलको 
च्लंकृत करते थे ।! २॥ उनके महादेवके पार्वतीकी तरह्‌ रथ्या 
नामकी प्राणप्रिया थी जो कि सोन्दयेकी समुद्रः कलार््रोका कुल 
भवन थी, सोभाग्य शरोर उत्तम भाग्यका कीड़प्मवम्‌ थी, विलास 
के रहनेकी शअद्लिका थी, स्पदा्यकिं आभूषणका स्थाने थीः 
पवित्र श्राचार मिवेक ओर श्याश्चयैकी भूमि थी ।॥१२॥ उने देर्नौके 
अह॑न्त भगवान्‌के चरण-कंमर्लोका रमर हरिचन्द्र नाम ! बह पुत्र 
हुमा जिसके किं वचन शुरु्रकि प्रसादसे सरस्वतीके प्रवा््मे 
शास्मि अत्यन्त नि्मंल थे 11४! वह्‌ हरिचन्दर श्रीरामन्नद्रजीकी तरह 
भक्तं एवं समथं लघु भाई लक्ष्मणएके साथ निराङ्ुल हो बुद्धिरूषी 
पुलको पाकर शाख्खरूपी समुद्रके द्वितीय तटको प्रप्त हृश्रा था । ५॥ 
पदार्थो की विचित्रता रूप गुष्न सम्पत्तिके समर्पणरूप सरस्वती 
प्रसादसे सभ्योनि उसे सरस्वतीका अन्तिम पुत्र होने पर मी प्रथम पुत्र 
माना था ॥६॥ जो रस, रूप, ष्वनिके मागा यख्य सार्थो था एेसं 
सी महाकविने कानेमिं अरमृतरसके प्रवाहके समान यह्‌ धर्म॑शमौ- 
भ्युदय ना का महाकाय्य र्वा है ।। ७ ॥ मेरा यह्‌ कान्य निःसार 
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होने पर भी जिनेन्द्र भगवानके निर्दोष चरित्रसे उपदेयताको प्राप 
होगा । क्या राजमुद्रासे चिह्ित मिदधीके पिर्डको लोग उटा-उठाकर 
स्वयं मस्तक पर धारण नहीं कसते ॥ ८ ॥ समर्थं विद्रानेनि नये-नये 
उल्लेख अर्पण कर जिसकी बड़े आआद्रके सथ अच्छी परीक्षा की है, 
जो विदानोके हृदयरूप कसोटीके उपर सैकड़ों बार खरा .उतरा है, 
ओर जो विषिध उक्तियोंसे विचित्र भाव भी घटनारूप सौमाम्यका 
शोभाशालीश््थान है । वह्‌ हमारा कान्यरूपी सुवणं विद्ानोके कण 
युगलका श्राभूषण हो । € ।। यह जिनेन्द्र भगवानृका मत जयवन्त 
दो, यह द्या रर भ्ूणि्योको भी शान्त करे, लक्ष्मी निरन्तर सर- 
स्वतीके साथ साह्वयत्रत धारण रे, खल पुरुष गुणवान्‌ मनुष्योमि 
ईैष्योको छोड, सञजन संतोषी लीलाको प्रा हो रौर सभी लोग 
कविर्योकि परिभ्रमको जानने बाले हों ।॥। १० ॥ 
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भागतीय विचारधास २) द्विवेदी-पत्रावली २॥) 


